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इ. स भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में 
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भारत सरकार के मंत्रालयों ( रक्षा मंत्रालय को छोड़कर ) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और जिस 
Statutory Orders and Notifications " Issued by the Ministries of the Govorimont of India 

( Other than the Ministry of Defence ) 


विधि और न्याय मंत्रालय 
(विधि कार्य विभाग ) 
( न्यायिक अनुभाग ) 

सूचना 
नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 1996 
का . प्रा . 133 नोटरीज नियम , 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री प्रवीण गर्ग , एडबोट ने उक्त प्राधिकारी को उक्त 
नियम के नियम 4 के अधीन एक श्रायेदन इन बात के लिए 
दिया है कि उसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में व्यवमाय 
करने के लिए नोटरी के रूप में नियुक्ति पर किसी भी 
प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के प्रकाशन के चौदह दिन के 
भीतर लिखित रूप से मेरे पास भेजा जाए । 

मं . 5 ( 229 )/ 96-न्यायिक 
एन . मी . जैन सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि 

सलाहकार 


MINISTRY OF LAW AND JUSTICE 
(Department of Legal Affairs ) 

( Judicial Section ) 

NOTICE 
New Delhi, th . 31st December , 1996 
S . O . 133 . - - Notice is hereby given by the Compe 
_ tent Authority in pursuance of Rule 6 of the Nota 

ries Act, 1956 that application has been made to 
the said Authority, under Rive 4 of the said Rules , 
by Shri Parveen Garg , Advoca c for appointment 
dra Notary to practise in NC. T . of Delhi. 

2 . Any objection to the appointment of the said 
person as a Notary niay be submitted in writing to 
the undersigned within fourteen days of the publica 
tion of this notice . 


[ No. F. 5 ( 229 ) / 96 -Judi .] 
N. C. JAIN, Competent Authority & Addl . 

___ Legal Adviser . 
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%3 


सूचना 


नई दिल्ली , 31 दिसम्बर , 1996 
का . पा . 134 नोटरीज नियम 1956 के नियम 6 
के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी द्वारा यह सूचना दी जाती 
है कि श्री किशन कुमार कौल , एडवोकेट ने उक्त प्राधिकारी 
को उक्त नियम के नियम 4 के अधीन एक आवेदन इस 
बात के लिए दिया है कि उसे तीस हजारी न्यायालय, राष्ट्रीय 
राजधानी दिल्लो क्षेत्र में व्यवसाय करने के लिए नोटरी के 
रूप में नियक्ति पर किसी भी प्रकार का प्राक्षेप इस सूचना के 
प्रकाशन के चौदह दिन के भीतर लिखित रूप से मेरे पास 
भेजा जाए । 

[सं . 5( 230 )/ 96-न्यायिका 
( एन . सी . जैन, सक्षम प्राधिकारी एवं अपर विधि सलाहकार 


MINISTRY OF FINANCE 

( Departinent of Revenue ) 
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES 

New Delhi , the 14th January, 1997 
S .O . 135 . — It is notified fo general infor 
mation that Ms. BOB Housing Finance Ltd. , 
38 - A , Ashok Marg , Jaipur - 302001 have been 
approved by the Central Government as Com 
pany for the purposes of section 36 ( 1 ) (viii ) 
of the Icome Tax Act, 1961, for the assessment 
years 1996 - 97 to 1998 - 99 . 


The approval is subject to the condition that 
the company will conform to and comply with 
the provisions of section 36 ( 1 ) ( viii ) of the 
Income-tax Act , 1961 . 
[Notification No. 10260 /P . F . 204195-ITA - II ] 

NISHI SINGH, Dy . Secy . 


NOTICE 
New Delhi, the 31st December, 1996 
S . O . 134 . - Notice is hereby giver. by the Compe 
tent Au bority in pursuance of Rule 6 of the Nota 
ries Act, 1956 that application bas been made to 
the said Authority , under Rule 4 of the said Rules , 
by Shri Kishan Kumar Koul, Advocate for appoint 
ment as Notary to practise in lis Hazari Courts , 
N . C . T . of Delhi. 

2. Any objection to the appointment of the said 
persoli as a Notary may be submitted in writing to 
the undersigned within fourteen days of the publica 
tion of this notice . 

[ No : F. 5 ( 230 ) / 96-Judl.] 
N. C . JAIN, Competent Authority & Addl . 

___ Leggal Adviser . 


नई दिल्ली , 16 जनवरी, 1997 
का० प्रा० 136 . ---केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के 
के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ) नियम , 1976 के नियम 
10 के उप -नियम ( 4) के अनुसरण में एतद्वारा केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क के निम्नलिखित कार्यालयों को , 
जिनके कर्मचारीवृन्द ने हिन्दी का कार्य साधक मान प्राप्त 
कर लिया है, अधिसूचित करती है : - - 
___ आयुक्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमाशुल्क का कार्यालय, 
चण्डीगढ़ के जालन्धर और अमृतसर स्थित केन्द्रीय उत्पाद 
शुल्क मंडल कार्यालय । 


[ फा० सं०ई 11017/8/ 96-प्रशा• IV ( क ) ] 

आत्मा राम , अवर सचिव 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड 

नई दिल्ली , 14 जनवरी, 1997 
का . पा . - 135- सर्वसाधारण की सूचनार्थ यह अधि 
सूचित किया जाता है कि केन्द्र सरकार धारा मैसर्स बोंब 
हाउसिंग फाईनन्स लि . , 33 -ए , अशोक मार्ग, जयपर 
322001 को प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
38 ( 1 ) ( viii ) के प्रयोजनार्थ कर -निर्धारण वर्ष 1996 - 97 
से 1998 - 99 तक के लिये एक कम्पनी के रूप में 
अनुमोदित किया गया है । 

2. यह अनुमोदन इस शर्त पर किया गया है कि 
कम्पनी आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 36 ( 1 ) ( viii ) 
के उपबन्धों के अनुसार होगा और उनका अनुपालन करेगी ; 
[ अधिसूचना सं फा .सं . 204 / 33 / 95- प्रा .क . नि . - II ] 

निशि सिह, उप सचिव 


New Delhi , the 16th January , 1997 
S . O . 136 . - - Ip pursuance of sub -rule ( 4 ) of Rule 
10 of the Clicial Language ( use for official pur 
poscs of the Union ) Rules , 1976 the Central Gov . 
crnment hereby notifies the following offices of 
the Central Board of Excise and Customs, the 
staff whereof have acquired working knowledge 
of Hindi : 
Divisional Offices at Jalandhar and Amritsar 
of Office of the Commissioner, 
Central Excise and Customs, 
Chandigarh . 

[ F. No. E- 11017/ 8/ 96- Ad. IV ( A ) ] 

ATMA RAM , Under Secy . 
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( Department of Economic Affairs ) 


( Banking Division ) 
CORRIGENDUM 


General Manager , Industrial Export and Credit 
Department, Reserve Bank of India , Central 
Office, Mumbai , as a Director of Central Bank of 
India vice Shri A . Chandramouliswaran . 

[ F. No . 9|18| 95- B. O .I.] 
K . K . MANGAL , Under Secy. 


New Delhi , the 30 . h December , 1996 


_ 


- 


S . O . 137. - -.In the notifications of the Department 
of Economic Affairs ( Banking Division ) , num 
ber : - - 


( i ) S. O . 3113, dated the 15th November , 

1995 , published at pages 4213 and 4214 
of the Gadette of India , Part II , Section 
3, Sub - Section ( ii ) , dated the 2nd Decem 
ber, 1995 , at page 4213 in the left hand 
column, in line 8, for " ( 1 ) Short title and 
commencement " read "I Short title and 
commencement " ; and 


. 


( i ) S. O . 1208, dated the 4th March, 1996 

published in the Gazette of India , Part H , 
Section 3, Sub - Section ( ii ) , dated the 20th 
April , 1996 , amit line 12 . 


[ F. No. 10 ( 38 ) / 92-IF-1 ( Pt .) ] 
V . P . BHARDWAJ, Under Secy . 


नई दिल्ली , 13 जनवरी, 1997 


का . पा . 138 - राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंध और प्रकीर्ण 
उपबंध ) स्कीम , 1970 के खण्ड 3 के उपखंड ( 1 ) के साथ 
पठित बैंककारी कम्पनी ( उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण ) 
अधिनियम , 1970 की धारा 9 की उपधारा 3 के खण्ड 
( ग ) वारा प्रवस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय 
सरकार, एतवृधारा श्री ए . क्यू . सिद्दीकी, मुख्य महाप्रबंधक , 
प्रौद्योगिक निर्यात एवं ऋण विभाग , भारतीय रिजर्व बैंक , 
केन्द्रीय कार्यालय , मुम्बई को श्री ए . चन्द्रमौलिस्वरन के 
स्थान पर, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया का निवेशक नामित 
करती है । 
[ एफ . सं . 9/ 18/ 95- बी . मो .-I ] 

के . के . मंगल , अवर सचिव 


वाणिज्य मंत्रालय 
विदेश व्यापार महानिदेशालय 

नई दिल्ली , 30 दिसम्बर, 1996 
का० प्रा० 139. - - मैसर्स जे सी टी लिमिटेड, नई दिल्ली 
को संलग्न सूची के अनुसार नये + पुराने पूंजीगत सामान के 
पायात हेतु रु० 41, 32, 00, 701/ - ( स० इकतालीस करोड़ 
बत्तीस लाख सात सौ एक केवल ) मूल्य का पायात लाइसेंस 
सं० पी / सी जी / 2134306 दिनांक 25- 5- 95 जारी किया 
गया था । 

2. फर्म ने इस आधार पर कि पायात लाइसेंस गुम अथवा 
प्रस्थानस्थ हो गया है उपर्युक्त लाइसेंस की झुप्लीकेट सीमाशुल्क 
प्रयोजन प्रति और विनिमय नियन्त्रण प्रति जारी करने हेतु 
आवेदन किया है । इसके अलावा यह कहा गया है कि लाइसेंस 
लुधियाना सीमाशुल्क प्राधिकरण के पास पंजीकृत था और 
लाइसेंस के 39, 62, 71, 400/- रुपये मूल्य का उपयोग कर 
लिया गया है और उपयोग में न लाया गया मूल्य 
1, 69, 29, 301/- १० हैं । 
___ 3. अपने तर्क के समर्थन में , लाइसेंसधारक ने नोटरी 
पब्लिक , दिल्ली के समक्ष बाकायदा शपथ लेकर स्टाम्प पेपर 
पर हलफनामा दायर किया है । सदनुसार, मैं सन्तुष्ट हूं कि 
मूल पायात लाइसेंस संख्या पी / सी जी / 2134306 दिनांक , 
25-5- 95 फर्म द्वारा गुम अथवा अस्थानस्थ हो गया है । यया 
संशोधित आयात (नियंत्रण ), 1955 दिनांक 7- 12- 1955 
की उप -धारा 9 ( गग ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल 
करते हुए मैसर्स जे सी टी लि० को जारी किया गया उक्त मूल 
लाइसेंस एतद्वारा रद्द किया जाता है । 
__ 4. पार्टी को उक्त लाइसेंस को हुप्लीकेट प्रापात लाइसेंस 
की प्रति अलग से जारी की जा रही है । 
[ फा० सं० 18/ 1397/ ए एम 95/ईपीसीजी-II/ 351 ] 

के० चन्द्रामती , उप महानिदेशक , 

विदेश व्यापार 
MINISTRY OF COMMERCE 
DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN 

TRADE 
New Delhi , the 30th December, 1996 
S . O . . - Ms. JCT Limited , New Delhi were 
granted an Import Licence No. P |CG |2134306 dt, 
25 - 5 -95 for Rs. 41 , 32, 00 , 701 ( Rupees Fourty 
one crores thirty two lakhs seven Hundred and 


New Delhi, the 13th January , 1997 


S , O . 138. In exercise of the powers con 
ferred by clause ( c ) of sub -section 3 of section 
9 of the Banking Companies ( Acquisition and 
Transfer of Undertakings ) Act, 1970 read with 
sub - clause ( 1 ) of clause 3 of the Nationalised 
Banks (Management and Miscellaneous Provi 
sions ) Scheme, 1970 , the Central Government 
hereby nominates Shri A. Q. Siddiqui, Chief 
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- . 
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one only ) for import of New + Sccond Hand capi 
tal goods (list enclosed ) . 


2. The firm has applied issue of duplicate Cus 
toms Purpose copy and Exchange Control copy 
of the above mentioned licence on the ground 
that the Import licence has been lost or misplaced . 
It has further been stated that the licence was 
registered with Ludhiana , Customs and the value 
of the licence has been utilised for 
Rs. 39 ,62,71,400 and unutilised value of Rs. 
1 , 69, 29 , 301 . 


2. अरोविले प्रतिष्टान अधिनियम के खण्ड 12 के उप 
खंड 3 के साथ पर्दै जाने या खण्ठ 11 के उप खंड ( 1 ) 
की धारा ( 1 ) द्वारा प्रदप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 
श्रीमती शान्तादेवी एस . मालवाड़, प्रशांत , मालवाड़ मार्ग, 
कल्याण नगर , धारवाई कर्नाटक , को तुरन्त प्रभाव से 
अरोविले प्रतिष्ठान के शासी निकाय का सदस्य नियुक्त 
किया जाता है । यह नियुक्ति उपर्युक्त पैरा 1 में 
उल्लिखित प्रबंध के कारण हुए रिक्त स्थान के लिये 
होगी । 


सं . एफ . 27- 30/ 94 - यू .यू . ] 

के . एस . शर्मा, प्रवर सचिव 


MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVE 

LOPMENT 


(Departnient of Education ) 


3 . In support of their contention , the licencee 
has filed an affidavit on stamped paper duly sworn 
in before a Notary Public , New Delhi . I am ac 
cordingly satisfied that the original import licence 
No . PiCG (2134306 dated 25 -5 - 95 has been lost 
or misplaced by the firm . In exercise of the 
powers conferred uunder Sub - Clause 9 (cc ) of the 
Import ( Control ) order , 1955 dated 7- 12-1955 , 
as amended the said original import licence issu 
ed to Ms. JCT Limited , New Delhi is hereby 
cancelled . 


( UNESCO Unit ) 


New Delhi, the 2nd January , 1997 


4 . A duplicate import licence of the said lic 
ence is being issued to the party separately . 


S . O . 140. - Consequent upon the accep 
tance of resignation tendered by Dž. Karan 
Singh from the Chairmanship of the Governing 
Board of Auroville Foudation and in exercise 
of powers conferred by Sub -section 2 of Section 
11 of the Auroville Foundation Act , 1988 ( 54 
of 1988 ), the Central Government , hereby 
appoints Dr. M . S. Swaminathan , presently 
Member of the Governing Board , as Chairman of 
the Governing Board of Auroville Foundation 
w .e.f . 12th November , 1996 . 


[ F. No. 18 | 1397[ AM95/ EPCG-I1351 ] 
K . CHANDRAMATHI, Dy . Director 

General of Foreign Trade 


मानव संसाधन विकास मंत्रालय 

(शिक्षा विभाग ) 
( यूनेस्को यूनिट ) 
नई दिल्ली , 2 जनवरी, 1997 


का . प्रा . 140. -- डा . कर्ण सिंह द्वारा अरोविले प्रतिष्ठान 
के शासी निकाय के अध्यक्ष पद से दिये गये स्यागपत्र के 
स्वीकृत होने के परिणामस्वरुप तथा अरोविले प्रतिष्ठान 
प्रधिनियम, 1988 ( 1988 का 54 ) के खण्ड 11 के उपखंड 
2वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार 
सा . एम . एस . स्वामीनाथन, जो इस समय शासी निकाय 
के सदस्य हैं , को दिनांक 12 नवम्बर, 1996 से अरोविले 
प्रतिष्ठान के शासी निकाय का अध्यक्ष नियुक्त करते हैं । 


2 . In exercise of powtrs conferred by clause 
(i) of sub section ( 1 ) of Section 11 read with 
Sub- section 3 of Section 12 of Auroville Founn 
dation Act, Sint. Shantadevi S. Malwad Pra 
shant , Malwad Marg, Kalyan Nagar , Dharwar , 
Karnataka has been appointed as a member of 
the Governing Board of Auroville Foundation 
with immediate effect against the vacancy arising 
due to the arrangements mentioned in para 1 
above . 


INo . F. 27- 30/94 -UU] 


. 


K . S . SHARMA , Under Secy . 
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स्वास्थ्य और परिवार कल्याण तालय 

( स्वास्थ्य विभाग ) 
नई दिल्ली , 7 जनवरी, 1997 


का आ० 141, -- केन्द्रीय सरकार , भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) ) की धारा 13 की 
की उपधारा ( 4 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की तृतीय अनुभूची के भाग में निम्नलिखित और 
संशोधन करती है , अर्थात: 

तृतीय अनुसूची के उक्त भाग म में , निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत में जोड़ी जायेगी, अर्थात् : - - 


प्रथम नाम 


परिवर्तित नाम 


- 


- 


- 


- 


आयुविज्ञान में डाक्टर आफफ्लिाफ 
( पी०एच०डी० ) ( वी सांचोर फस्ट मास्को, मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू ०एम०एस०आर० 

आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिोफि 
(पी०एच०डी० ) ( फस्ट आई०पी० पायलोब 
मेडिकल इंस्टीट्यूट आफ लालनगाई ), यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिोफि 
( पी०एच०डी० ) ( वी क्रिमिया स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 


आयविशान म डाक्टर आफ फ्लिोसिफ 
( पी०एच०डी० ) ( पैट्रिपस लुमुम्बा फ्रेंडशिप 
विश्वविद्यालय, मास्को ( यू०एस०एस०आर० ) 
आयुविज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिौसफि 
(पी०एच०डी० ) ( फस्ट मास्को मेडिकल इंस्टीट्यूट ), 
यू०एस०एस०आर० 

आयुविज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिौसाफ 
( पी०एम०डी० ) ( फस्टलिनगार्ड मेडिकल 
इंस्टीट्यूट ( यू०एस०एस०आर० ) 
आयुविज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिोफि 
( पी०एच०डी० ) ( क्रिमिया मेडिकल इंस्टीट्यूट आफ सिम्फेररोपोल ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुविज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिौसाफ 
( पी०एच०सी० ) (विवेक मेडिकल इंस्टीट्यूट ) , 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिौसाफ 
( पी०एच०डी० ) ( बोलोग्राद मेडिकल 
इंस्टीट्य ट ), यू०एस०एस०आर० 
आयुविज्ञान में डाक्टर आफफ्लिोफि 
(पी०एच०सी० ) ( रोस्टोव मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिोफि 
( पी०एच०डी० ) ( स्टारवरोपोल मेडिकल 
इंस्टीट्यूट ) यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिोसफि 
(पी०एच०डी० ) ( कालिनिन मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एम०एस०आर० 
आयुविज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिौसाफ 
( पी० एच० डी० ) ( कुबान मेडिकल इंस्टीट्यूट ), 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिोसफि 
(पी०एम०डी० ) ( इरकुताफ मोडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 


आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफफ्लिौफ 
( पी०एच०डी० ) ( वी आर्डर आफ फ्रेंडशिप रोस्टोव स्टेट मेडिकल 
इंस्टीट्यूट ) यू०एस०एस०आर० 


आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिोफि 
( टीवर स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 


- 


- 


- 
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आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिोसफि 
(पी०एच०डी० ) ( दी लागानसक मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 


आयुविज्ञान में डायटर आफ फ्लिोसाफ 
( पी०एच०डी० ) (वोरोसाइलोग्राद मेडिकल 
इंस्टीट्यूट यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फ्लिोसफि 
(पी०एच०डी० ) डीनेटक मेडिकल इंस्टीट्यूट 
यू०एस०एस०आर० 


आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलीसफि 
(पी०एच०डी० ) ( ओडेसा पिरोगोव मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुज्ञिान में डाक्टर आफ फिलीसफि 
( पी०एच०डी० ) ( सेकेन्ड ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 


आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलोसफि 
( पी०एच०डी० ) ( ओपोरोक्षि मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुविज्ञान में डाक्टर आफ फिलीसफि 
( पी०एच०डी० ) ( लमोब मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलौफि 
( पी०एच०डी० ) (विनितसा मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलोसफि 
( पी०एच०डी० ) (मिक्स मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू ०एस०एस०आर० 
आयुविज्ञान में डाक्टर आफ फिलीसफि 
(पी०एच०डी० ) ( ओडेसा मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलीफि 
(पी०एच०डी० ) ( ताशकंद मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू ०एस०एस०आर० 
आयविज्ञान में गक्टर आफ फिलोसफि 
( पी०एच०डी० ) ( सेवजीत मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलीफ 
( पी०एच०डी० ) ( अलमा -अटा मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलौफि 
( पी०एच०डी० ) ( धान मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में आक्टर आफ फिलीफि 
( पी०एच०डी० ) ( खरकोष मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर आफ फिलासफि 
( पी०एच०डी० ) ( अजर बेजान मेडिकल इंस्टीट्यूट इन बेकम ) 
यू०एस०एस०आर० 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर ऑफ फिलासफि 
( पी०एच०डी० ) (स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट, कोय ) 
यू०एस०एस०आर० 
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आयुर्विज्ञान में डाक्टर ऑफ फिनाफि 
( पी०एच०सी० ) ( सेकेन्ड मार पिरोगोब मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 

एस०एस०आर० 


आयुर्विज्ञान में आक्टर ऑफ फिलासफ 
(पी०एच०डी० ) ( सेकेन्ड मास्को मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० * 
आयुविज्ञान में डाक्टर ऑफ फिलासफि 
( पी०एच०डी० ) ( मास्को मेडिकल स्टोमेटोलॉजिकल इंस्टीट्यू ट ) 
यू०एस०एस०आर० * 
आयविज्ञान में डाक्टर ऑफ फिलासफ 
(पी०एच०डी० ) ( लेलिनग्राड सेनिटरी हाईजिनिक इंस्टीट्यूट ) 
यू०एस०एस०आर० * 
आयुर्विज्ञान में डाक्टर ऑफ फिलासफि 
( पी०एच०डी० ) (डागेस्तान मेडिकल इंस्टीट्यूट ) 
यू ०एस०एस०आर० * 


* टिप्पण : सुप्रीमअटेस्टेशन कमीशन, मास्को ( यू०एस०एस०आर० ) द्वारा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद द्वारा प्रायोजित विद्यार्थियों को 

या भारत में अवस्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेशनार्थ न्य नतम अर्हता मापदंड को पूरा करने वालों और अवस्नातक या स्नातकोत्तर 
पाठ्यक्रमों के लिए 1989 तक तत्कालीन यू०एस०एस०आर० की संस्थाओं में अभ्याशित अन्य विद्यार्थियों को प्रदत्त 
स्नातकोत्तर आयुवशिान अर्हता , आयुर्विज्ञान में डाक्टर ऑफ फिनासफि , एक मान्यता प्राप्त आयुर्विज्ञान अर्हता होगी । " 

मं०वी० 11025/ 34 / 95 -एम०ई० ( यू०जी० )1 

एम०के० मिश्रा, डेस्क अधिकारी 
पाद-टिप्पण : - - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 ( 1956 का 102 ) की तीसरी अनुसूची का भाग II भारतीय आय 

विज्ञान परिषद अधिनियम , 1956 के भाग के रूप में भारत के राजपत्र ( असाधाना ) के भाग II , धारा 1 में दिनांक 
31 दिसम्बर , 1956 के अंक संख्या 83 के तहत् प्रकाशित किया गया था । 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


(Department of Health ) 

___ New Delhi , the 7th January, 1997 
so . . . . . . . . . . . 141 . . In exercise of the powers conferred by sub -sciil ( 4 ) cf Scction 13 of the 
Indian Medical Council Act , 1956 (102 of 1956 ), the Central Government aficr consulting uc Medical 
Council of India hereby makes the following further ameudments in the Part It of the Third Sthe 
dule to the said Act, namely : 

In the sa d Part II of the Third Schedule , the following enrtries shall be added at the end , 
namely 


First Namc 


( 1. 2nge Name 


. 


. . . . . . . . 


। - m 


- 


- - 


-- - 


- - - - - - - -- -- 


Doctor of Philosophy ( Ph . D .) 
in Medical Sziences (Patrics Lumumba 
Friendship University, Moscow, U . S . S . R .* 
Doctor of Philosopy (Ph . D .) 
in Medical Sciences ( First Moscow 
Medical Institute ) U. S .S . R. * 


Doctor of Philosophy ( Ph. D .) 
in Medical Sciences 
( The S : chenow Fist 
Moscow Medical Institute ) , U .S . S . R . 

Doctor of Philosophy ( Ph. D . ) 
in Medical Sciences (It I. P. 
Pavlov M : dical Institute of 
Leningard ), U . S. S. R . 


Doctor of Philosophy ( Ph. D . ) 
in Medical Sciences ( First Leningard 
Medical Institute ) U .S .SR . 
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- 


- 


- 


- - - 


- 


PLAY 


. 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


Doctor of Philosophy (Ph . D .) 

in Medical Sciences ( The Criema State 
Medical Institute ) U . S . S . R . 


Doctor of Pilosophy ( Ph . D . ) 
in Medical Srienccs ( Criate Medical Institute of 
S mferopol) U . S. S . R * 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Szienci ( Vitebsk Medical Institute ) 
U . S . S . R . * 
Doctor of Philosoply (Ph . D .) 
in Medical Sciences (Vokograd Midical Institute ) 
U . S . S . R .* 
Doctor of Philosopliy (Ph . D ) 
in Medical Sciences (Rostov Medical Institute ) 
U . S . S . R . * 


Doctor of Philosophy (Ph. D .) 
in Medical Sciences ( The order of 
People s Friendship Rostov State 
Medical Institute ), U . S . S .R . 


Doctor ( f Philosophy (Ph . D . ) 

in Medical Sciences ( Tver State Medical 
Institute,) U .S . S. R . 


Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences ( The Lugansk 
Medical Institute) U .S. S. R . 


Doctor of Philosophy ( Ph . D . ) 
in Medical Scivitees (Stavropol Medical Instituto ) 
U . S . S . R . * 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
Medical Sciences Kalin in Medical Institute ) 
U . D . S .R .* 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
Mcdical Siences (Kubau Medical Institute 
in Crasnadar ) U ,S.S .R .* 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences (Irkutsk Medical Institute) 
U .SS . R . * 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
Medical Sciences (Voroshy lovgrad Medical Institute) 
U . S . S . R .* 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Modical Sciences (Donetsk Medical Institute ) 
U . S . S . R .* 
Doctor of Philosophy (Ph .D .) 
in Medical Sciences ( Zraporozhyc Medical Institute ) 
U .S . S .R * 
Doctor o ! Philosophy ( Ph . D .) 
in Medical Sciences (Lvoy Medical Institute ) 
U . S . S . R ." 
Doctor of Philosophy (Ph .D .) 
in Modal Sciences (Vinitsa Medical Institute ) 

U . S .S . R .* 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences (Minks Medical Institute ) 
U . S .S R .* 
Doctor of Pliilosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences (Odessa Medical Institute ) 
US S . R ." 
Doctor of Philosophy ( Ph . D .) 
in Medical Sciences ( Tashkçnt Medical Institute ) 
U . S . S . R .* 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences ( Tedjit Medical Institute in Dushauba ) 
U . S .S . R .* 


Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences (Odessa Pirogov 
Medical Institute) U . S .S .R . 
Doctor of Philosophy ( Ph .( D .) 
in Medical Sciences (2nd Tashkent Medical 
Tostitute ) U .S .S .R . 
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Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences (Alma- Ata Medical Institute ) 
U . S . S. R .* 
Doctor of Philosophy (Pb . D .) 
in Medical Sciences (Vrevan Medical Instituto ) 
U .S . S .R .* 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
lo Medical Sciences (Kharkov Medical Institute ) 
U . S . S . R . * 
Doctor of Philosophy (Ph . D . ) 
in Medical Sciences ( Azaarbanjan Medical Institute in Bakn ) 
U .S . S . R .* 
Doctor of Philosophy ( Ph .D .) 
In Medical Sciences ) ( State Medical Institue Kiev ) 
U . S . S . R . 
Doctor of Philosophy (Ph .D . ) 
Medical Sciences (Second Moscow Medical Institue) 
U . S .S . R . " 
Doctor of Philosophy (Ph . D . ) 
in Medical Sciences (Moscow Medical Stomatological 
U . S . S . R . * 
Doctor of Philosophy (Ph . D .) 
in Medical Sciences ( Leningrad Sanitary Hygienic Institute ) 
U . S . S . R * 
Doctor of Philosophy ( Ph . D .) 
in Medical Sciences (Dagesten Medical Institute ) 
U . S .S . R . * 


Doctor of Philosophy (Ph . D . ) 
in Medical Sciences (Second Moscow 
State Pirogov Medical Institute ) U . S. S . R . 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


. . - , - - - 


* Note ; — " The Post graduate medical qualification Doctor of Philosophy (Ph . D .) in Medical Sciences 
awarded by Supreme Attestation Commission Moscow (U . S . S . R . ) to students sponsored by Medical 
Council of India or to other students fulfilling the minimum eligibility criteria for admission to 
undergraduate of courses in India and admitted in the Institutions of erstwhile U . S . S. R . for undergraduate 
or post- graduate courses upto 1989 shall be recognised medical qualification ." 

[No. V . 11025 /34 /95 -ME (UG )] 

S . K . MISHRA , Desk Officer 


Footnote : - 


The Part II of the Third Schedule to the Indian Medical Council Act , 1956 (102 of 

1956 ) was published as a part of the Indian Medical Council Act , 1956 in Part II , Section 
I of the Gazette of India ( Extraordinary ) vide issue No. 83, dated the 31st December 1956 . 


पश्चात् उक्त अधिनियम की तृतीय अनसची के भाग 2 में 
में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात : -- 


# farat, 13 


art, 1997 


उक्त अनुसूची के भाग 2 में अन्त में निम्नलिखित 
प्रविष्टियां जोखी जागी, अर्थात : 


41 . 41 . 142 - -pratu 7 , Wiatr 977fa1Tat 
qft ufufa44, 1956 ( 1956 41 102 ) FT URT 
13 . Tart ( 4 ) art 447 ufakat T gator 
करते ए , भारतीय प्राय विज्ञान परिषद मे परामर्श करने के 
83 GI|97 - 2 


atat. ge 


(afraferet 419 


" I 
नसुक्का 


793frut ) , 


- 
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डाक्टर माफ मसीसन एंड सर्जरी , 

एम . डी . ( अल्बर्ट सेंट ज्योर्जी मैडिकल यूनिवसिटी ) 


हंगरी 


( यनिसिटी माफ स्टडीज , पाविया ), इटली 


आफ मधीसन ) , 


एम . सी . ( टिमिसोपारा इंस्टीटयूट 
रूमानिया 


टिप्पणी : 16 सितम्बर, 2001 तक अनुवत्त किये 

जाने पर ये मान्यता प्राप्त चिकित्सीय 
अर्हतायें होंगी " 


एम . बी . सी . एच . बी . ( यूनिवर्सिटी प्राफ बगदाद ), इराक 


[स . वी . 11015/ 25 / 94 -एम ई ( यू जी )] 

एए . के . मिश्रा, जैस्क अधिकारी 


एम . बी . बी . एस . ( यूनिवर्सिटी प्राफ खतूम ), सुडान 


रोस्टोक ) , जर्मन डेमोक्रेटिक 


एम . सी . ( यूनिवसिटी प्राफ 
रिपलिब्क 


टिप्पण : --- भारतीय प्रायुविज्ञान परिषद अधिनियम , 

1956 ( 1956 का 102 ) की तीसरी 
अनुसची का भाग 2 भारतीय प्रायविज्ञान 
परिषद अधिनियम , 1956 के भाग के 
रूप में भारत के राजपत्र ( असाधारण ) 
के भाग 2, धारा 1 में दिनांक 31 
दिसम्बर, 1956 के अंक संख्या 83 के 
के तहत प्रकाशित किया गया था । 


डिपलोमा डीशोटिरियन मैडीसन , अल्जीरिया 


एम . डी . ( यूनिवर्सिटी माफ. काबुल ) , अफगानिस्तान 


New Delhi, the 13th January , 1997 


एम . सी . (यूनिवर्सिटी माफ मंडीसन एंड जैन्टीसदी 
प्राफ न्यू जरसी ), यू . एस . ए . 


एम . बी . बी . एस . ( यूनिवर्सिटी प्राफ पपुत्रा , न्यू गिनी ) 
बौरीको 


S. O . 142. - -In exercise of the powers conferred 
by sub- section ( 4 ) of section 13 of the Indian 
Medical Council Act , 1956 ( 102 of 1956 ), the 
Central Government after consultation with the 
Medical Council of India hereby makes the fol 
lowing further amendnient in Part II of the Third 
Schedule to the said Act, natitely : -- 


एम . डी . ( यूनिवसिटी आफ पैक्स ), हंगरी 


In the said Schedule is part II , the following 
entries shall be added at the end , namely : 


एम . सी . ( मडीसन एंड सर्जरी) ( यूनिवर्सिटी माफ 
मैंटानिया ), इटली 


“ M .B .B .S . (University of Nigeria Nsukka. 
Doctor in Medicine and Surgery (University 

of Studies ) , Pavia, Italy. 


डाक्टर श्राफ मेडीसिन, एम . जी . ( सेंट जार्जेस युनिवर्सिटी ) 
स्कूल प्राफ, मसीसन, ग्रेनाडा, वेस्ट इंडीज फिजीशियन , 
वारसा मैडिकल ऐकेडमी , पोलेड डिप्लोमा प्राफ फिजीशियन 
मंडीकल एकेडमी इन डानस्क , पोलैंड 


of Medicine) , 


M. D . ( Timisoara fustitute 

Romania . 


M .B .Ch.B . (University of Baghdad ), Iraq . 


M . B. B. S . ( University of Khartoum ), Sudarn . 


फिजीशियन एम . बी . ( बैचलर माफ मैडीसन ) मैडीकल 
एकेडमी, सोफिया ( हायर मैडीकल इंस्टीट्यूट ), प्लेवेन, 
बुलगारिया 


M. D . ( University of Rostov ), G. D . R . 
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. 


Central Government hereby notifies Indian Air 
lines Ltd ., Jam Nagar Station Western Region 
under the administrative control of Ministry of 
Civil Aviation , the staff of which have acquired the 
working knowledge of Hindi: 

INo., E-11011/ 8/ 95- Hindi ] 
RAGHUNATH SAHAI, Director ( O . L .) 


दिल्ली विकास प्राधिकरण 


सार्वजनिक सूचना 


नई दिल्ली , 17 जनवरी , 1997 


Diploma Do Docteurean Medicine Algeria . 

M. D . ( University of Kabul ). Afghanistan. 
M .D . (University of Medicine and Dentistry 

of New Sersy), USA 
M .B . B . S. (University of Papua , New Gui 
.... nea ) , Boroka . 
M . D. ( University of Pecs ); Hungary . 
M. D . ( Medicine and Surgery ), ( University 
___ of Catania) , Italy . 
Doctor of Medicine, M . D . ( St. Georoe s 

University School of Medicine , Grenada , 

West Indies. 
Physician, Warsaw Medical Academy , Poland. 
Diploma of Physician , Medical Academy in 

Gdansk , Ptland . . . 
Physician M . B . (Bachelor of Medicine ), 

Medical Academy, Sofia (Higher Medi 

cal Institutė ); Pleven , Bulgaria .. 
M . D . ( Albert Szent Gyorgyi Medical Univer 

sity), Hungary . 
Note : - These shall be recognised medical qua 
lification when granted upto 16th September , 
2001 . 

No. V- 11015/ 25 / 94- ME( UG) ] 

S . K. MISHRA, Desk Officer 
Footnote: - Part II of the Third Schedule to the 
Indian Medical Council Act, 1956 ( 102 of 1956 ) 
was published as a part of the Indian Medical 
Council Act, 1956 in Part II , Section I of the 
Gazette of India ( Extraordinary ) vide issue No . 
83 , dated the 31st December, 1956 . 


का० प्रा० 144.-~~- केन्द्रीय सरकार का दिल्ली को मुख्य 
योजना/ क्षेत्रीय विकास योजना में निम्नलिखित संशोधन करने 
का प्रस्ताव है, जिसे जनता की जानकारी के लिये एलद्वारा 
काशित किया जाता है । प्रस्तावित संशोधन के संबंध में यदि 
किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो अथवा सुझाव देना हो तो 
वह अपनी आपत्ति/ सुझाब लिखित रूप में इस सूचना के जारी 
होने के 30 दिन की अवधि के अन्दर सचिव , दिल्ली विकास 
प्राधिकरण , विकास सदन , " बी " ब्लांक , आई०एन० ए० , नई 
दिल्ली को भेज दें । आपत्ति करने सुझाव देने वाले व्यक्ति 
को अपना नाम और पता भी देना चाहिये । 
संशोधन :---- 


नांगर विमानन मंत्रालय 

मई दिल्ली, 8 जनवरी , 1997 
का . प्रा . 143 केन्द्रीय सरकार , राजभाषा ( संघ के 
शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग ), नियम , 1976 के नियम 
10 के उपनियम ( 4 ) के अनुसरण में , नागर विमानन 
मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन पश्चिमी क्षेत्र स्थित 
डियन एयरलाइन्स के जामनगर स्टेशन को , जिन के 
कर्मधारिवन्द ने हिन्दी का कार्यसाधक शान प्राप्त कर लिया 
हैं , अधिसूचित करती है । 

[संख्या ई -11011 / 8/ 95-हिन्दी] 
रेघुनाथ सहाय ,निदेशक ( राजभाषा ) 


( 1 ) भारत के राजपत्र , भाग-- 2 खण्ड- 3, उपखण्ड ( 2 ) 

दिनांक 1- 8- 90 के पृष्ठ 164 में दायी और 
" सार्वजनिक और अर्थ सार्वजनिक सुविधायें " 
शीर्षक के अंतर्गत नियंत्रण ( 2 ) के बाद निम्नलिखित 
जोड़ा जाता है : - “ जोन “ डी ” ( नई दिल्ली ) में 
" सार्वजनिक और अर्ध- सार्वजनिक सुविधायें शीर्षक 
के अंतर्गत आने वाले विश्व स्वास्थ्य संगठन, प्राई . 
पी० एस्टैट उपयोग परिसर के अंतर्गत भवन के 
लिए विकास नियंत्रणों में अधिकतम फर्श क्षेत्रफल 
अनुपात को एक बार अपवाद के रूप में 100 
से बढ़ाकर 150 करने का प्रस्ताव है । 


भारत के राजपत्र , भाग - 2 खण्ड- 3, उपखण्ड ( 2 ) 
दिनांक 1- 8- 90 के पष्ठ 163 में दायीं ओर 
प्राथमिक विद्यालय ” ( 081 ) शीर्षक के अंतर्गत 


1 


MINISTRY OF CIVIL AVIATION 

New Delhi , the 8th January 1997 
S. O . 143. — In pursuance of Sub - Rule (4 ) of 
Rule 10 of the Official Language ( Use for tho 
Official Purposes of the Union ) Rules , 1976, the 


टिप्पणी: --- विकलांगों के लिए विद्यालय के मानक 
वहीं होंगे जो प्राथमिक विद्यालय के मानक है , को 

निम्नलिखित प्रकार में बदला जाए: ---- 
" विकलांगों के लिए विद्यालय " ( 081- ए ) 
अधिकतम तल क्वरेज 

50 % 
अधिकतम फर्श क्षेत्रफल अनुपात 100 
अधिकतम ऊंचाई 

14 मीटर 
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E 


· ding Public and semi-Public facilities , 

the following is added after controls (ü ) ; 


" In the development controls for building 

within use premises of World Health 
Organisation , IP Estate , falling in 
zone D (New Delhi) , under Public 
and semi-Public Faciltiies , maximum 
FAR is proposed to be increased from 
100 to 150 as one time exception " : 


( 3 ) # 9997 ata of farmint Ă Fit " 357 " 

Età are 28 Bus ( 70 959) # ast mot 
उत्तर में आगरा नहर / माजिनल बांध पूर्व में नदी . 
दक्षिण में माजिनल बांध रोड और पश्चिम में 
नदी/मेन पावर लाइन में घिरा हुआ है के भूमि 
उपयोग को एल० पी० जी० बालिग प्लांट के लिये 
" refer to fit a " ( -4 ) " * " mahfut 
( H1-2 ) " (HTOTTT. 377 poster Ã gfrafarer 

f2T EAT JFTIGTE 
2. Farent 767 Ar 2001 RT 976 /sanfaat 
संशोधन को दर्शाने वाला नक्शा निरीक्षण के लिए उपयुक्त 
अवधि के अन्दर सभी कार्य दिवसों में संयुक्त निदेशक (मुख्य 
utora ) , FET AT HFT, 57 rifect , or oto 
एस्टेट , नई दिल्ली के कार्यालय म उपलब्ध है । 

[aio $ 70 20 ( 11 ) / 95 –9A 07 ] 
विश्व मोहन बंसल, प्रायुक्त एवं सचिव 


( ii ) At page 163 (RHS) of the Gazette of 

India , Part II , Section 3 Sub -section ( ii ) 
dated 1- 8- 90 , under the heading Pri 
mary School (081) ” , the Note : school 
for the Handicapped shall have the samo 
norms of the Primary School is to be 
substituted as under : 


" SCHOOL FOR HANDICAPPED (081 - A ) 
Maximum ground coverage 50 per cent 
Maximum Floor Area Ratio 100 
Maximum Height 

14M ." 


DELHI DEVEOLPMENT AUTHORITY 


PUBLIC NOTICE 


New Delhi, the 17th January , 1997 


S. O . 144 .- - The following modification which 
the Central Government proposes to make in the 
Master Plan Zonal Development Plan for Delhi, 
are hereby published for public information . Any 
person having any objection suggestion with respect 
to the proposed modifications may send the objec 
tions suggestion in writing to the Secretary , Delhi 
Development Authority , Vikas Sadan , B Block , 
INA , New Delhi within a period of thirty days 
from the date of issue of this notice . The person 
making the objection suggestion should also give 
his name and address . 


(ii) “ The land use of an area , measuring 28 

ha . (70 acres ) falling in Zone O 
( River Yamuna ) bounded by Agra Canal 
Marginal Bund in the North , River Bed 
in the East, Marginal Bund Road in the 
South and River bed Main Power line in 
the West is proposed to be changed from 
agricultural and water body (A -4 ) to 
Commercial ( C -2 ) (Warehousing and 
storage ) for LPG bottling plant at 
Madanpur Khadar, New Delhi.” 


2 . The text of MPD - 2001 Plan indicating the 
proposed modifications are available for inspection 
at the office of the Joint Director (MP) Master 
Plan Section , 6th floor, Vikas Minar , IP Estate , 
New on all working days within the period referred 
above . 


MODIFICATIONS : 


(i ) At page 164 right hand side of the 

Gazette of India , Part II section 3 sub 
section (ü ) dated 1 -8 - 90 , under the hea 


(No. F . 20 ( 11 ) 95-MPI 
V . M . BANSAL , Commissioner- cum -Seçy. 


New Delhi, 
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


मई दिल्ली , 14 जनवरी, 1997 


का . आ . 145 . - केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और सनिग पाइपलाइन भूमि में 
उपयोग के आधार का अर्जन अधिनियम 1962 1962 का 508 जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है । की धारा ३ को उपधारा 118 के अधीन जारी की 
गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संभ्या प्र . मा . 
1178 तारीम 25 मई 1996 , पश्चिमी बंगाल राज्य के होन्वया मे बिहार राज्य के बरोनी तक 

र के परिवहन के लिए पापलाान मिलने के प्रयोजन हेतु उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची 
में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार के अर्जन के अपने आराय की घोषणा की थी । 


और उक्त अधिसूचना की प्रतियां मनता से तारीम 10 गुलाई 1996 में उपलब्ध करा 
दो गई थी । 


और उक्त अधिनियम की धारा 6 में उपधारा 18 के अनुसरण में सक्षम प्राधिमारी ने 
केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात यह समाधान हो गया है 
कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन च्या 
जाना माहिए । 


अतः अब , केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम में धारा 6 को उपधारा 18 अब प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए , पोपणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग म अधिकार अर्जित किया जाता है । 


या और कि केन्द्रीय सरकार उक्त धारा में उपधारा १ बरा प्रदत्त शक्तियों म 
प्रयोग करते हुए यह निवेश देती है कि उक्त मामयों के उपयोग म अधिकार केन्द्रीय 
सरकार में निहित होने के बजाय सभी विल्लंगों से मुक्त महयन ऑयल कपरियन लिमिटेड 
में निहित होगा । 


8391/ 97 - 3 
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अनुसूची 
जिला : अर्दवान 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


पुलिस थाना : ना 


राज्य : पश्चिमी बंगाल 


- - - - -- - -- 


गाय 


आकारिता 
खूपी संख्या 


प्लॉट सं० - - - --- - - - 

यर 


भारे 


सेंटीमार 


2 


- - - - - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - - - - - - - - -- - - 


-- 


कामरहटी 


247 


21 


249 


437 


272 


271 


265 


273 


425 


284 


426 


427 


428 


406 


3075 


3074 


3078 


3072 


3070 


3071 


3065 
3088 


3087 


3062 


3098 


3099 


[ HIM IF3 


( i )] 


rm 


* qnoq3 : 74425, 1997 ? m 5, 1918 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


܂ 


1 


- 


- 
- 
ܝܝ 


- 
- 
- 


- 


- 


- 


- 


3100 


ܘ 


3778 


ܘ 


3770 


ܘ 


3102 


ܘ 


3103 


ܘ 


3791 


ܘ 


ܘ 


3140 
3141 
3143 


ܘ 


ܘ 


3136 


ܘ 


3135 


ܘ 


ܘ_ 


3132 
3133 
3453 


ܘ 


ܘ 


3454 


ܘ 


ܘ 


3445 


3455 


ܘ 


3444 


ܘ 


3473 


ܘ 


3435 


ܘ 


3493 


ܘ 


3495 


ܘ 


3497 


ܘ 


3525 


ܘ 


3524 


ܘ 


3523 


ܘ 


3451 


ܘ 
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MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 


New Delhi, the 14th January , 1997 


S .O . 145 . - Whorou . by the notification of the Government 
of Ind 1 . in the Ministry of Potrol . un and Natural Ga , No . 
5 . 0 . 1478 , dated the 25th May , 1996 , issued undor sub - section 
( 1 ) of section 3 of the Potroloum and Minorel . Pipolino , 
( Acquisition of Right of voor in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) 
(her . inafter ruforred to as the suid Act ) , the Control Govern 
ment declared its intention to acquire the right of usor in 
the landı . pocified in the Schodulo apponded to that notifico 
tion for the purpose of laying pipelines for tho tronoport of 
crud . from Haldie , in the State of West Bengal to Barauni , in 
th . Stot . of Bihuri 


And whore , thu copies of the void notification wor . 
made availabl . to the public on the 10th July , 1996 


And whoroo , the Competent Authority in pursuance of sub 
section ( 1 ) of section 6 of the said Act has submittod his 
report to the Central Governments 


And whorlas , the Central Government after considering the 
seid report is sitisfied that tho right of user in the lands 
# pocified in the schedulo apponded to this notification should 
be acquired 


Now , thor . tore , in excercis . of the powers conferred by 
the sub - coction ( 1 ) of section 6 of tho said Act , the Control 
Government hereby declared that the right of weer in tho lands 
specified in the Schedul . appended to this notification Dr 
horoby acquired ; 


And , further , in excercise of tho power conforred by the 
sub - section ( 4 ) of the soid section , the Contral Govornmont 
horoby diruct . that the right of usor in tho said lands shall 
inutood of vesting in the Central Governmont , Vost , in the 
Indian Oil Corporation Limited frio from all uncumbrancos . 


Cont d . . . . 2 / 
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नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1997 


का . आ . 146 . 

केन्द्रीय सरकार ने , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 50 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 1 और 2 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 26.57 तारोख 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त रामपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 31 अक्टूबर,1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 

____ और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 11 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


- 


- 


अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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अनुसूची 


मंडल : विशनापेटा 


जिला : कृष्पा 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे सं0 / 
सब डिविजन 


___ हेक्टेयर 

(3) 


__आर 
(4) 


क्षेत्रफल 

एकड़ सेन्ट 
(6) 


ला 


( 2 ) 


नरसापुरम 


0049 
01 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


00 


भाग 


00 
00 


5842 
564/ 3 
552/ 3 
563 
621 / 1 
521 / 2 
62217 
834/ 1 
634/ 2 
534 / 5 
538 / 3 
638 / 5 
538 / 1 
638/ 2 
638/ 3 
637 / 2 
53 / 3 
637 / 4 
63715 
240 / 1 
240 / 2 
240 / 4 
240 / 5 
240 / 6 
24018 
240/ 9 
238 / 8 
238/ 3 
236/ 5 
236/ 6 
236/ 7 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


20. 0 
67 . 

5 
27 . 0 
10 . 0 
03. 0 
20. 0 
04. 5 
05 . 5 
18 . 0 
02. 5 
01 . 0 
17 . 0 
13. 0 
06 . 5 
00. 5 
07. 5 
16 . 0 
01. 6 
09. 6 
10. 0 
14. 5 
01 . 5 
03. 5 
07 . 5 
07 . 0 


&88888888888888888888888888888888 


भाग 


ताताकुन्टा 


भाग 
भाग 


0036 
00 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


माग 


00. 5 


00 
00 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00. 5 
00 . 
03. 5 
12. 0 
19. 5 
14. 0 


888 


235 / 1 
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395 


( 1 ) 


( 2 ) 


4 


( 5 ) 


ताताकुन्टा 


संतत . . . 8 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


10. 5 
11 . 0 
04. 0 
14. 0 
00 . 5 
23. 0 
00. 6 
04. 5 
06. 0 
06. 5 
06. 0 
00. 5 
07. 0 
02. 5 
07 . 5 
08 . 0 
04. 5 
17. 0 
28. 5 
00 . 5 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


माग 


भाग 


235/ 2 
234/ 4 
233/ 6 
208/ 1 
228 / 11 
209/ 1 
209/ 2 
210/ 2 
210/ 3 
21014 
210 / 5 
210 / 6 
211/ 1 
211 / 2 
19511 
185/ 2 
195/ 3 
194/ 3 
197/ 1 
192/ 1 
192/ 2 
131 
189/ 2 
189 / 3 
139/ 2 
14212 
142/ 3 
14712 
147/ 3 
146/ 1 
148/ 2 
152/ 1 
152/ 2 
151/ 1 
151 / 3 
151/ 4 
150/ 5 
154/ 1 
154/ 2 
154/ 3 
154/ 4 
76 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


12. 5 
13. 5 


07 . 0 
13. 0 
26. 0 


भाग 


11 . 0 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


03. 0 
02. 5 
17. 0 
08. 6 
00. 5 
19. 0 
14 . 0 
06 . 5 
04. 0 
04 . 0 
01. 5 
04. 5 
04. 5 
04 . 5 
24 . 0 
13. 0 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


396 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


(ब) 


(5) 


( 8) 


ताताकुन्टा ( संतत .. . 


00 14 
00 13 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


04 


05. 

5 
05. 

5 
03. 5 
03. 0 
05. 5 
03 . 0 
01. 5 
00 . 5 
06 . 5 
14. 0 
03. 0 
02. 0 
01. 0 
01. 5 
05 . 5 
01 . 5 
15. 0 
20. 5 


00 


भाग 
भाग 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


विशनापेटा 


76 / 1 
76 / 2 
75/ 3 
75 / 4 
75 / 5 
75 / 6 
75 / 7 
75 / 8 
73 /1B 
73/1C 
73/ 2A 
73 / 2B 
73/ 3 
67 / 3 
67/ 4 
67/ 5 
67/ 6 
64 
18/ 4 
18/ 3 
18/ 1 
17/ 2 
19 
14/ 1 
14/ 2 
14 / 3 
15 / 3 
15 / 2 
13 / 2 
8 / 1 
8 / 2 
9/ 1 
10 / 1 
10 / 2 
10 / 3 
33 / 13 
33/ 5 
33/ 6 
42/ 1 
4215 
42/ 2 


22 . 5 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


02 . 5 
21. 5 
37 . 0 
04 . 0 
16. 5 
14. 0 
01. 0 
15. 5 
02 . 5 
01. 0 
30. 0 
07. 5 
02. 5 
06. 6 
12. 0 
06 . 5 
03 . 5 
04. 5 
15 . 6 
03 . 0 
00. 

5 
15 . 5 
03 . 
0 


00 


00 


भाग 


भाग 
भाग 


0009 


भाग 


भाग 


भाग 


0038 
00 
0001 


भाग 


भाग 


00 


42/ 3 


भाग 


0008 
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( 1) 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


(8) 


FOSTA TUCT 8 Hön . . ..8 


भाग 


00 


भाग 


भाग 
HTU 
भाग 
भाग 
HT 


00 
00 
CO 


12 
59 


00 


40 / 1 
38 / 3 
38 / 1 
33 / 5 
39 / 1 
37 / 3 
64/ 2 
3411 
65 
68 / 10 
68 / 2 
69 /1B 
35714 
35716 
358 
352/ 2 


14. 
0 
12 . 5 
01. 0 
05 . 
0 
24 . 
0 
27 . 5 
01 .0 
35 . 0 
13.0 
02 . 5 
15 . 0 
52. 0 
14 . 
5 
18. 5 
09 . 0 
14 . 
0 


HTTT 
भाग 
HT 


भाग 


00 


01 
00 


28 
36 


चन्द्रपदला 


00 


भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 34 


[ 41. H . 96 . — 3101518 / 96 -- 171. 347 .--II ] 

के . सी . कटोच, अपर सचिव 


New Delhi , the 14th January , 1997 


S .O . 146 . - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S .O . 2657 dated the 23rd August, 1996 issued 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act, 1962 ( 50 of 1962 ) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Goverment declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas, copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 31st October, 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub -section (1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the CentralGovernment ; 


And , further, whereas , the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 6 of 
the said Act , the Central Goyemment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


And , further , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 4 ) of that section , the 
Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this 
declaration in the Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all 
encumbrances . 
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Schedule 


Mandal: Viosannapeta 


District : Krishna 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Villago 


Survey No ./ 
Sub Division 


Area 

Acres Cents 


Hectare Ares 


( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


Narasapuram 


00 
01 


49 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


Part 


Part 
Part 


564 / 2 
564 / 3 
552 / 3 
565 
521 /1 
521 / 2 
522 / 7 
534 / 41 
534 /2 
534 / 5 
536 / 3 
536 / 5 
638 / 1 
638 / 2 
638 / 3 
63712 
637 / 3 
63714 
53775 
240 / 1 
240 / 2 
240 / 4 
240 /6 
240 / 6 
240 /8 
240 / 9 
239 / 6 
238 / 3 
236 / 5 
236 / 6 
236 /7 
235 / 1 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


888:::::::::::::::::888888888888 


20 . 
0 
67 .5 
27 . 0 
10 .0 
03. 0 
20 . 0 
04 . 5 
05 . 5 
18 . 0 
02. 5 
01. 0 
17 .0 
13 . 0 
06 . 5 
00. 5 
07. 5 
16 . 0 
01. 5 
09 . 5 
10 . 0 
14 . 5 
01 . 5 
03. 6 
07 . 6 
07 . 0 
00 . 5 
00 . 5 
00 . 5 
03 . 5 
12 .0 
19 . 6 
14.0 


Tatakunta 


00 
00 


09 
30 


00 


35 
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(1) 


(2 ) 


Tatakunta (Contd ..) 


(5) 
00 
00 
00 
00 


(8) 
26 
27 
10 


0001 


57 


01 
11 


00 


00 
00 
00 


14 
16 
12 
01 
17 


236 / 2 
234 /4 
233 /6 
208/ 1 
228 /11 
209 / 1 
209 / 2 
210 / 2 
210 / 3 
210 /4 
210 /5 
210 / 6 
211/ 1 
211/ 2 
195 /1 
195 / 2 
195 / 3 
194 / 3 
1971 
192/ 1 
192 / 2 
191 
189 / 2 
189 / 3 
139 / 2 
142/ 2 
142 / 3 
147 / 2 
147 / 3 
146 / 1 
146 / 2 
152/ 1 
152/ 2 
161/ 1 
151/ 3 
15114 
150 /5 
15411 
154 / 2 
154 / 3 
154 / 4 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part. 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


(4) 
10. 

5 
11. 
0 
04 . 0 
14 . 0 
00 . 5 
23. 0 
00 . 5 
04 .5 
06 .0 
06 . 6 
05 . 0 
00 . 5 
07 . 0 
02 .5 
07 . 5 
08 . 0 
04 . 5 
17 . 0 
28 . 5 
00 . 5 
12 . 5 
13. 5 
07 . 0 
13 . 0 
26 . 0 
11. 0 
03. 0 
02. 5 
17 . 0 
08 . 6 
00 . 6 
19 .0 


00 
00 43 
0021 
00 01 
00 


14 . 0 


06. 5 


04 . 0 


04 .0 
01 . 5 
04 . 5 
04 . 5 
04 . 5 
24 . 0 
13. 0 


76 
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( 2 ) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


(6) 


Tatakunta (Contd . .) 


00 14 
0013 
00 09 
00 08 
00 14 
0007 
00 04 


00 


00 
00 
00 


14 
34 
08 


75/ 1 
75 / 2 
75 / 3 
75 /4 
75 /5 
75 /6 
75 /7 
76 / 8 
73 / 1B 
73/ 1C 
73 /2A 
73 /28 
73 / 3 
87 / 3 
6714 
67 / 5 
6716 
64 
18 /4 
18 / 3 
18 / 1 
17 / 2 


00 


0003 
00 
00 


00 


Vissannapeta 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


06 . 6 
05 . 5 
03. 5 
03. 0 
05 . 5 
03 .0 
01 . 5 
00 .8 
06 . 6 
14 . 0 
03. 0 
02. 0 
01. 0 
01. 5 
05 . 5 
01. 5 
15 . 0 
20 . 5 
22 . 5 
02 . 5 
21 . 5 
37 . 0 
04 .0 
16 . 5 
14 . 0 
01. 0 
15 . 5 
02. 5 
01. 0 
30 . 0 
07 . 5 
02. 5 
06 . 5 
12 . 0 
06 . 5 
03. 5 
04 . 5 
16 . 5 
03 . 0 
00 . 5 
15 . 6 
03 . 0 


19 


00 


10 


14 / 1 
14 / 2 
14 / 3 
15 /3 


15 / 2 


13 / 2 
8 / 1 
8 / 2 
9 / 1 
10 / 1 
10 / 2 
10 / 3 
33/ 13 
33/ 5 
33 / 6 
42 / 1 
42/ 5 
42/ 2 
42/3 


00 


[ भाग II — खंड 3.( ii )] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 25 , 1997 /माष 5 , 1918 


401 


- 


( 1) 


( 2 ) 


VIssannapeta ( Contd .. ) 


14. 0 


ho 


Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 


Part 


Part 


Part 


00 


40 / 1 
38 / 3 
38 / 1 
38 / 5 
39/ 1 
37 / 3 
64/ 2 
64/ 1 
66 
68 / 1C 
68 / 2 
69 /1B 
357 / 4 
357 / 8 
368 
35212 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


12. 5 
01. 0 
05 . 0 
24. 0 
27. 5 
01 . 0 
35. 0 
13. 0 
02. 6 
16. 
0 
62. 
0 
14. 
5 
18 . 
6 
09 . 0 
14. 
0 


Chandrapatla 


0008 
00 37 
01 28 
00 38 
00 48 
0022 
0034 


00 
00 
00 


[ No . R-31015/8/ 96 - OR-II ] 
K . C . KATOCH, Under Secy . 


नई दिल्ली, 14 जमपरी, 1997 


का . आ . 147 . - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 500 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 1 और 2 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2667 तारीख 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख नवंबर , 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


के अधीन केन्द्रीय सरकार 


___ और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


__ अतः अम केन्द्रीय सरकार, उक्स अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
11 बजाए सभी पिल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


3GI/ 97 - - 21 
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- 


- - 


- - - - - 


- 


- - - - - - - 


- 


अनुसूची 


मंडल : चतह 


जिला : कृष्णा 


राज्य : आन्न प्रदेश 


क्षेत्रफल 


ग्राम 


सर्वे न . / 
सब डिविजन 
( 2 ) 


हेक्टेयर. 


आर एकई सेन्ट 


17 


( 3 ) 


प्रको 


(6 ) 
0008 
00 39 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 
0007 
0008 
0007 
00 
007 
001 
0010 
00 
_ 0001 
00 


भाग 


280 / 1 
280/ 2 
278/ 3A 
278/ 30 
278/ 6 
278/ 7 
278/ 8 
278/ 9 
277 / 4 
27715 
277/ 6 
277 /7 
277 / 8A 
288/ 2 
288/ 3 
288/ 4 
288/ 5 
292/ 2 
308 
312/ 1 
312/ 2 
312/ 3 
100 / 1 
100 / 2 
99/ 1A 
99/1C 
99 / 20 
215 / 6 
2157 
21518 
215/ 10 
215/ 11 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


(4 ) 
03. 

0 
16. 

0 
01. 0 
09 . 0 
03. 0 
02. 5 
03. 0 
02. 5 
03. 0 
05 . 5 
04 . 0 
03 . 
5 
00. 5 
04 . 5 
08. 0 
05 . 5 
05. 5 
08. 5 
61 . 0 
00 . 5 
15 . 0 
01. 0 
01. 0 
21 . 0 
04. 6 
05. 5 
15. 0 
02. 5 
18 . 0 
07. 5 
18. 0 
02. 5 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग : 
भाग 
माग 
भाग 


पोलावरम 


00 
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(3) 


(4) 


(5) 


( ) 


(1) 
पोलावरम सतत .. . 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भागः 
भाग 


00 


भाग 


०० 


भाग 


00 


00 


241 / 4 
241 / 5 
238/ 2 
238 / 4 
237/ 2B 
237/ 3B 
235 / 1B 
235 / 2 
235 / 3 
234/ 3 
234 / 4 
234/ 5 
234/ 6 
234 / 7 
233 / 2 
233/ 5 
23214 
248/ 1 
248/ 2 
248 / 3 
248/ 4 
248/ 5 
173 
172 
167 / 1 
167/ 2 
165 / 1 
153/ 3 
154 
126/ 5 
125 / 1 
125 / 5 
126 / 6 
108 
100 
103/ 5 
91/ 1 
89/ 1 
89 / 2 
13/ 3 
16 /1A 
16 /1c 


13. 
0 0032 
03. 
00007 
08 . 0 0020 
01. 

0 0002 
22. 
5 00 55 
00. 5. 0001 
01. 0 00 
16 . 0 
04. 0 
16 . 0 
05. 
5 00 14 
05 . 
0 00 12 
05 . 0 00 12 
05. 5 00 
12. 0 00 30 
39. 5 
09 . 5 00 24 
01. 0 

00 
11. 0 
05. 6 
05. 5 

00 
14. 5 
04 . 5 
09 . 0 
00. 5 
09. 0 
41 . 5 
22. 0 00 
22. 5 00 
04 . 0 
01 . 0 00 
07 . 0 
07 . 0 
56. 5 
33 . 0 
00 . 6 
01 . 0 
35 . 6 
11 .0 
14 .0 
00 . 6 
22 . 0 


00 
00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


01 


भाग 


404 _ 
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- 


- 


. 


. 


(3 ) 


(4) 


( 5) 


( 8) 


पोलावरम 


संतत .. . 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


16. 

0 
00. 6 
20 . 0 
04. 0 
21. 0 
16. 0 
01 . 0 
02. 0 


00 39 
00 01 
0050 
00 10 
03 
0039 


भाग 


घतह 


भाग 
भाग 
भाग 
ATT 
भाग 
भाग 


00. 5 


00 


माग 


भाग 
भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


34 . 0 
08. 5 
06 . 5 
00. 5 
00. 5 
05. 0 
10 . 0 
13. 0 
07 . 0 
20. 0 
44 . 0 
01. 0 
01. 0 
13. 0 
14 . 0 
14. 5 


भाग 


भाग 


16/ 2A 
18/ 1 
14/ 3A3 
14/ 3C 
21 / 3A 
548 
530 
551 
652 
557 
558 
565/ 1 
565 / 2 
665 / 4 
565 / 5 
565 / 6 
686/ 7 
566 
688 
570 
410 / 2 
386/ 1 
396/ 2 
387/ 2 
397/ 3 
397 / 4 
388/ 1 
388/ 2 
389/ 1 
389/ 3 
389/ 4 
380 
382/ 1 
381 / 1 
381 / 2 
381 / 3 
378/ 2 
379/ 1 
378/ 1 
375 / 1 
376 / 2 
376/ 3 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


14. 0 


00 


भाग 
भाग 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
মাশ 
भाग 
भाग. 
भाग 
भाग 


10 . 0 
07. 5 
12. 5 
14. 0 
09. 5 
01. 0 
13. 0 
03. 6 
07. 5 
18. 
18. 0 
08. 6 
32. 5 
09. 5 
09. 0 
09. 0 


00 
00 30 
0035 
00 24 
0002 
0032 
0009 
0018 


00 


45 


00 
00 
00 


00 


00 
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( 2 ) 


( 4 ) 


(5) 


(8 ) 


(1) 
यता सतत. .. 


01 


16 


0004 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


जनार्धनवरम 


भाग 


00 


47 . 0 
01. 5 
05. 5 
04. 0 
10 . 0 
03. 0 
14. 5 
17. 5 
04. 5 
05 . 0 
13. 

5 
20 . 0 
03. 5 
11. 5 
01 . 0 


00 


371 / 1 
371 / 2 
336 / 5 
3 / 2A 
3/ 2B 
3 /6A 
2 / 1 
217 
2/ 2 
1 / 6 
1 / 7 
20/ 1A 
10 / 1A 
10 / 1B 
10/ 8 
8/ 1 
8/ 2 
8/ 3 
814 
8 / 5 
8 / 6 


अरूगोलनपेटा 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


33 


00 


00 


00 


29 


00 


00. 5 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


01. 0 
09 . 0 
03. 0 
00 . 6 
04. 0 
11. 5 
00. 5 
03. 0 


817 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


06. 0 
00 . 5 


भाग 


8/ 8 
8 / 9 
8 / 10 
8 / 11 
8 / 14 
11/ 4 
11 / 5 
11 / 6 
11/ 7 
11 / 8 
67/ 4A 
67/ 4B 
67 / 4D 
6714E 
67/ 5 
87/9B 
67/ 9C 
67 /9D 
67/ 17 
67/ 18 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 
भाग 


01 . 5 
11 . 0 
01. 5 
01. 5 
08. 5 
01. 0 
13. 0 
06. 5 
07. 0 
01 . 0 
02. 5 
04 . 0 
00 . 5 
04 . 0 
02. 5 
05. 5 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 
00 
00 
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406 _ _ _ 
(1) 
अरूणोलनुपेटा है संतत. .. 


( 2 ) 


(3) 


(4 ) 


( i) 


( 6) 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


01 . 
0 
03. 
0 
13. 
0 
03. 
5 
13. 0 
02. 0 


0002 
0008 
00 32 
0009 
00 


67/ 19 
64/5C 
63/ 2 
63/ 3 
186 / 3C 
186/ 6 
186 / 7 
188/ 8 
186/ 9 
186 /10 
196/ 11 
186 / 12A 
186/12C 


भाग 


07. 5 


07. 5 


भाग 
भाग 


06. 6 


00 
00 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


06. 5 
04. 0 
18. 0 
00. 5 
03. 0 
23 . 0 


185 


भाग 
भार . 
भाग 
भाग 


00 


14. 0 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 


00 
00 
00 10 
00 
0003 


भाग 


00 . 5 
07. 0 
02. 0 
09. 5 
04. 0 
05 . 3 
01 . 0 
00 . 5 
05. 6 
02. 5 
02. 0 
04 . 0 
00 . 5 


00 


00 


158/ 1 
158/ 3 
158/ 4 
157 / 1E 
157/ 1D 
15712 
157/ 3 
15714 
157/ 5 
164 / 2C 
164/ 20 
164 / 2E 
164/ 3B 
164/30 
164 / 3D 
164/ 3G 
184/ 4 
165 / 2 
185 / 4 
148 / 2 
146/ 3 
147/ 1 
145 / 1 
145 / 2A 
145/ 2B 
145 /2E 
146/ 3 
141 


14 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


0006 
00 10 
_ 0001 


भाग 


04 . 0 


भाग 


00 


भाग 


भाग 


00 
०० 


भाग 


भाग 


भोग 


20 . 0 
16 . 0 
14. 5 
05. 5 
16. 0 
14. 5 
01. 0 
01. 0 
19 . 0 
13. 0 
08 . 0 
26. 5. 


भाग 
पूरा 
भाग 
भाग 
भाग. 
भाग 


00 
00 
0032 


888 


0065 
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407 


( 1 ) 


( 2 ) 


(4) 


(5) 


(6) 


It matct 8 fim ..og 


भाग 


भाग 


00 


123/ 1 
139 / 2 
140 
137 / 2 
136 /2 
135 / 1 
136 / 3 
128 / 3A 
129 


भाग 
HT31 
माग 
भाग 


15 . 0 
43. 0 
05. 

0 
33. 5 
11 . ) 
02 . 5 
21. 

5 
03. 5 
43 . 5 


01 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
01 


18 
12 
83 
27 
07 
60 
09 
08 


W6 N 
09 


00 


भाग 


[ 5.1. H . 3it. —- 31015 /9/ 96 - 37 . 3418.- II 4TT ] 

के . सी. कटोच, अवर सचिव 


New Delhi, the 14th January , 1997 


S . O . 147, - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S .O . 2667 dated the 23rd August, 1996 issued 
under sub - section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act , 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 8th November, 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section ( 1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the CentralGovernment ; 


And , further, whereas, the Central Government has after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


And, further, in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of that section , the 
Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Govemment, vest on this date of the publication of this 
declaration in the Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all 
encumbrances 


408 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 25 . 1997/MAGHA 5 . 1918 


[Parr Il - Sec. 3 ( ii ) ] 


Schedule 


Mandal: Chatral 


District : Krishna 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No.1 
Sub Division 


Hectare Ares 


Area 

Acres Cents 


(2 ) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


Mankollu 


00 
00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 08 
00 39 
00 03 
00 22 
00 07 
00 06 


Part 
Part 


00 


280 / 1 
280 / 2 
278 / 3A 
278 /3C 
278 / 6 
278 / 7 
278 / 8 
278 / 9 
27714 
277 /6 
277 / 6 
27777 
277 /8A 
288 / 2 
288 / 3 
288 /4 
288 / 5 
292/ 2 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


0 3 . 0 
16 . 
0 
01. 

0 
09 . 

0 
03.0 
02 . 6 
03. 0 
02 . 6 
03. 0 
05 . 5 
04 . 0 
03. 5 
00 . 5 
04 .5 
08. 0 
05 . 5 
05. 5 
06 . 5 
61. 0 
00 . 5 
15 . 0 
01 . 0 


00 


Part 


00 


308 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


01 50 
0001 
00 37 
0003 
00 02 


Part 


01. 0 


00 


Part 
Part 


11 


312 / 1 
312 / 2 
312 / 3 
100 / 1 
100 / 2 
99 / 1A 
99 / 10 
99 / 2C 
216 / 6 
215 / 7 
216 / 8 
215 / 10 
215 / 11 


Part 


00 
00 
00 
00 


Polavaram 


21 . 0 
04 . 6 
06. 5 
18 . 0 
02 . 5 
18 . 0 
07 .6 
18 . 0 
02 . 6 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 


00 


[ 4m 11 — 65 3 ( ii )] 


4767 CAT M143 : 1 


25 , 1997 /9165, 1918 


4019 


( 2 ) 


( 3) 


(4) 


(5) 


Polavaram 


(Contd ..) 


13 . 0 
03. 0 
08 . 
0 
01. 0 
22 . 

5 
00. 5 
01 . 0 


0032 
00 
00 20 
00 02 
00 55 


16 . 0 ! 


00 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


12 


NN 


0013 


00 


0098 
00 24 

02 
00 27 


Part 


241/4 
241/ 5 
238 / 2 
238 / 4 
237 / 28 
237 / 3B 
235 /13 
235 / 2 
235 / 3 
23413 
234 /4 
234 / 5 
234 / 6 
23417 
233 / 2 
233 /5 
23214 
248 / 1 
248 / 2 
248 / 3 
248 /4 
248 / 5 
173 
172 
167 / 1 
167 / 2 
185 / 1 
153/ 3 
154 
126 / 5 
126 / 1 
126 /5 
125 / 6 
108 
100 
103/5 
91/ 1 
89 / 1 
89 / 2 
13/ 3 
16 /1A 
18 / 10 


Part 


00 
00 
00 


13 
36 
11 


Part 
Part 
Part 
Part 


04 .0 
16 . 0 
05 . 5 
05 . 
0 
05 . 0 
05. 5 
12. 0 
39 .5 
09. 8 
01. 0 
11. 

0 
05 . 5 
05 , 
5 
14 . 

5 
04. 

5 
09. 0 
00 . 5 
09 . 0 
41. 5 
22. 0 
22. 5 
04 . 0 
01. 0 
07 .0 
07 . 0 
66 . 5 
33. 0 
00 . 5 
01. 0 
35 . 5 
11. 0 
14 . 0 
00 . 5 
22. 0 


00 


Part 


01 
00 


00 


00 


00 


02 
17 


00 


17 


40 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 
00 


01 


00 


88 


00 


83 GU/97 – 22 
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= 


= 


= 


= 


= 


= 


= 


= 


= 


- 


- - 


- 


( 2) 


(3 ) 


( 4) 


(5) 


(6 ) 


Polavaram 


(Contd .. ) 


00 


15 /2A 
16 / 1 
14 / 3A3 
14 /3C 
21/3A 
548 
550 
551 
662 
557 


Chatral 


00 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


16 . 
0 
00 . 5 
20 . 0 
04 . 0 
21 . 0 
16 . 0 
01. 0 
02. 0 
00 . 5 
34 . 0 
09. 5 
05 . 5 
00 . 5 


00 


558 


0084 
00 24 
00 13 
00 01 
00 01 


00 . 5 


Part 
Part 


00 


25 


Part 
Part 


Part 


Part 


00 


Part 


00 


00 


00 


565 / 1 
565 / 2 . 
565 / 4 
565 / 5 
565 / 6 
566 / 7 
666 
568 
570 
410 / 2 
396 / 1 
398 / 2 
39712 
397 / 3 
397 / 4 
388 / 1 
388 / 2 
389 / 1 
389 / 3 
389 / 4 
390 
38211 
381/ 1 
381/ 2 
381/ 3 
378 / 2 
379/ 1 
376 / 1 
375 / 1 
376 / 2 
376 / 3 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


05. 0 
10 . 0 
13 . 0 
07 . 0 
20 . 0 
44 . 0 
01. 0 
01. 0 
13 , 0 
14 . 0 
14 . 5 
14 .0 
10 . 0 
07 . 5 
12. 5 
14 . 0 
09. 5 
01. 0 
13 .0 
03 . 5 
07 . 5 
18 . 5 
18 , 0 
08 . 6 
32 . 5 
09. 5 
09 . 0 
09 . 0 


0002 


00 
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(1) 


(2) 


( 3 ) 


(4) 


( 5) 


( 6 ) 


Chatral (Contd . ) 


00 


Janardanavaram 


00 
00 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


47 . 0 
01. 

6 
05 . 6 
04 . 0 
10 . 0 
03 . 0 
14 . 5 
17 . 5 
04 .5 
05 . 0 
13 . 5 
20 . 0 
03, 5 
11. 5 
01 .0 


Arugolanupeta 


00 
00 11 
00 13 
0033 
00 49 
00 09 
00 29 
00 02 
00 01 


00 . 5 


00 


00 
00 
00 


371/ 1 
371/ 2 
336 /6 
3 /2A 
3 / 2B 
3 /6A 
2 / 1 
2 /7 
2 / 2 
1/ 6 
1 / 7 
20 / A 
10 / 1A 
10 / 1B 
10 / 8 
8 / 1 
8 / 2 
8 / 3 
8 / 4 
8 / 5 
8 /6 
817 
8 /8 
8 / 9 
8 / 10 
8 / 11 
8 / 14 
11/ 4 
11/ 5 
11/ 6 
11 7 
11 / 8 
67 /4A 
67/4B 
67 /4D 
67 /4E 
67 / 5 
67 /9B 
67 /9C 
67 /9D 
67 / 17 
67 / 18 


Part 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 28 
0001 
00 
00 


00 


Part 


01. 0 
09 . 0 
03. 0 
00 . 5 
04 .0 
11. 6 
00 . 5 
03 . 0 
05 . 0 
00. 5 
01. 5 
11 . 
0 
01. 5 
01. 5 
08. 5 
01. 0 
13 . 0 1 
05 . 

5 
07. 0 
01. 0 
02 . 5 


00 
00 


25 


0004 


02 


00 
00 
00 


13 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


04 . 0 


00 
00 


00 . 5 
04 . 0 
02. 5 
05 . 5 


00 


00 
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-- 


- 


- 


- 


( 2 ) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


Arugolanupeta ( Contd .. ) 


Part 
Part 
Part 


00 


Part 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


01. 
00002 
03. 
0 00 08 
13 . 0 
03 . 5 00 
13 . 0 00 
02 . 0 
07. 5 
07 . 5 
06 . 6 
05 .5 
04 . 0 0010 
18 . 0 
00. 5 
03 . 0 00 
28 . 0 00 
14 . 0 


8:::::::::::::::::: 


00 . 6 


Part 


67 / 19 
64 / 6c 
63 / 2 
63 / 3 
186 /3C 
186 / 6 
186 /7 
186 / 8 
186 / 9 
186 / 10 
186 /11 
186 / 12A 
186 / 12C 
185 
158 / 1 
158 / 3 
158 / 4 
157 /1E 
157 /1D 
157 / 2 
157 / 3 
15714 
15716 
164 / 2C 
164 /2D 
164 / 2E 
164 /3B 
164 / 3C 
164 /3D 
164 / 3G 
184 / 4 
185 / 2 
165/ 4 
146 /2 
146 / 3 
14711 
145 / 1 
145 / 2A 
145/ 2B 
145 /2E 
145 / 3 
141 


07. 0 
02. 0 
09 . 5 
04 .0 
05. 5 
01. 0 
00 .6 


00 


00 


00 


00 


05. 5 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Full 


00 
00 01 
00 
0049 


02 . 6 
02. 0 
04 . 0 
00. 5 
04 . 0 
20 .0 
16 .0 
14 . 5 
05 .6 
16 . 0 
14 . 5 
01. 0 
01. 0 
19 . 0 
13 . 0 
08 . 0 
26. 5 


Part 


Part 
Part 
Part 
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(1 ) 


( 2 ) 


(३) 


(4) 


(5) 


Arugolanupeta ( Contd .. ) 


00 


139 / 1 
139 / 2 
140 
137 / 2 
136/ 2 
136 / 1 
136 / 3 
128/ 3A 
129 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


888888888 


15 . 0 
48. 0 
05. 0 
33. 6 
11 . 

0 
02. 
5 
24. 
5 
03. 
5 
43. 6 


00 27 
0007 
00 80 
0009 
0108 


. 


. . . . 


. . . 


. 


[ No. R-31015/9/ 96 - OR- II ) 
K . C . KATOCH , Under Secy . 


नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1997 
का . आ . 148 .-- केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 50 % जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियन कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 1 और 2 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2666 तारीख 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुत्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अघिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थीः 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 30 अक्टूबर 199 6 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


___ और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । 


अतः अम केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- - - 


- 


अनुसूची 


मंडल येलेश्वरम 


जिला : पूर्व गोदावरी 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


सर्वे सं . / 
सब डिविजन 


हेक्टेयर 
( 3) 


क्षेत्रफल 
आर एफड 
(4) ( 5) 


तेन्ट 
(6 ) 


(1) 


शिरिपुरम 


भाग 


0016 


भाग 


3/1A 
2 /1A 
1 / 1 
1 / 2 


HTT 
भाग 


06 . 5 
18. 0 
11. 0 
10. 5 
00 . 5 
00. 5 


00 


1 / 3 


भाग 


पेरावरम 


भाग 
भाग 


13. 0 


भाग 


07 . 5 


भाग 


01 . 5 
18. 0 


81/ 10 
81/ 2 
81 / 3A 
85/ 2A 
85/ 2B 
86/ 2A 
86/ 2B 
90 / 2 
91/ 2B 
94 


भाग 


08. 5 
02. 5 


भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 


17 . 
5 


00 


18. 0 


106 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 


00 
00 


भाग 


00 


107 
108/1B 
118 
118 
119 
120/1A 
120 /1B 
120 / 10 
124/ 2 
124 / 3A 
124/ 3B 
124/ 3c 
124/ 4 
126/ 2 
126 / 3 


00 


27. 5 
11 . 0 
10. 0 
26. 5 
30. 0 
01. 0 
07 . 5 
22 . 5 
01. 5 
01. 5 
01 . 0 
16 . 0 
13. 5 
16 . 6 
00. 6 
01 . 0 
03. 0 


_ 00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 
00 
00 


00 


[ भाग II -- - खंड 3 (ii )] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 25 , 1997 /माघ 5, 1918 


415 


( 1 ) 


( 2) 


(3) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 6 ) 


पेरावरम 


सतत . . . . . 


भाग 


भाग 


00 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


भाग 


00 


भाग 


लिंगमपर्थी 


00 


00 


00 


00 


00 


133/ 2 
133/ 3 
133 / 4 
148 / 1 
148/ 2 
147/ 2C 
157 
158/ 1 
159 
160 / 1 
807/ 1 
806/ 3 
806/ 5 
806 / 6 
806/ 7 
805/ 1 
804/ 1 
789 / 1 
799/ 2 
803/ 1 
803/ 2 
803/ 3 
801/ 2 
780 / 1C 
760/ 2B 
780 / 2D 
760 / 2E 
780 / 3 
759 / 2F 
758 / 2G 
118/ 2 
118 / 3 
118 / 2A 
116/ 2B 
116/ 20 
116/ 2E 
115 / 3 
115/ 7 
116 / 8 
113/12 


14. 0 
06. 5 
07 . 0 
11. 0 00 
16. 0 

00 
11 . 0 
29. 0 
19. 0 
28 . 0 
11. 0 
17. 5 
03 . 0 
14. 0 
04. 5 
05. 5 
04. 0 
02. 0 
13. 5 
01 . 0 
05 . 0 
19. 0 
05 . 0 
18. 0 
01 . 5 
03. 0 
07 . 0 
07 . 0 
01. 0 
07 . 5 
03. 0 
17. 5 
12. 

0 00 30 
07. 

5 00 19 
05. 0 00 12 
00 . 

50001 
11. 

5 00 28 
08. 0 00 20 
02. 

50008 
20 . 0 
03. 5 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भांग 
भाग 
भाग 


00 


00 


तिरूमल 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाम. 


00 
00 
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7 . . 


. . 


( 3 ) 


(1 ) 
तिमलि तितत . . . 


02. 6 


00 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 


00 


भाग 


00 
00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 
00 


00 


भाग 


00 


( 2 ) 
113 /13 
113/ 14 
113/ 15 
113/18 
113/ 19 
113/ 20 
113/ 21 
113/ 25 
113/ 40 
112/ 1B 
112/ 1C 
112/ 1D 
112/ 15 
112/1F 
112 /1G 
112/ 4 
112/ 6 
96/ 8 
96/ 11 
96/12 
93/ 2A 
93/ 2B 
93 / 3 
94 / 3B 
91 / 2A 
29 / 3A 
29 / 3B 
30 /1A 
30 / 1B 
30/ 2A 
30 / 2B 
32/ 3 
32/ 4A 
33/ 4 
71 / 1 
71 / 4 
71 /5A 
38/ 1 
38/ 2 
38/ 3B 
38/ 3C 


भाग 


भागं 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 
00 
00 
00 
00 


04. 5 
08 . 0 
06. 6 
00 . 5 
10 . 6 
01 . 0 
00 . 5 
01 . 5 
03. 0 
02. 0 
07 . 6 
06. 0 
03 . 0 
03. 0 
00. 8 
05. 5 
02. 5 
07. 3 
08. 5 
00 . 8 
10 . 5 
12. 6 
15 . 0 
01. 0 
10 . 0 
15. 0 
10. 0 
08 . 3 
01. 5 
11 . 0 
11. 5 
12. 0 
10. 0 
11. 8 
24. 0 
01 . 6 
08. 5 
22. 6 
08. 6 
07.6 


00 


भाग 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 
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( 1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


(5 ) 


( 6 ) 


Forrta haa ... . 


0007 
00 10 
00 09 


5711A 
56/ 4 
56 / 6 
58 / 7 
56 / 8 
56 / 10 
5411F 
54 / 3 
54 /6 
5417 
55 / 1 
55 / 2 


HTU 
HTT 
भाग 

TUY 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 
00 
00 


00 . 5 
04 . 

0 
03. 5 
10 . 5 
00 . 5 
19 . 5 
03. 0 
03. 0 
08 . 

5 
03. 0 
09 . 5 
05. 5 


00 


48 


00 
00 


07 
21 


00 
00 


IT 


भाग 
HTM 


00 


00 
00 


13 


[ 41. D. FR . 31015 / 13 / 96 — 371. R .- II ] 

के . सी. कटोच, अपर सचिव 
New Delhi, the 14th January , 1997 


S . O . 148.- - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S .O . 2666 dated the 23rd August , 1998 issued 
under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) (hereinafter referred to as the said 
Act), the CentralGovernment declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 30th October, 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub -section ( 1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And , further, whereas , the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 of 
the said Act, the Central Govemment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule arpended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


And , further, in oxercise of the powers conforted by sub - section (4 ) of that section , the 
Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this 
declaration in the Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all 
encumbrances . 


83 GI/97 - - 23 
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Schedule 


Mandal: Yeleswaram 


District: East Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No./ 
Sub Division 


Area 
Acres Cents 


Hectare Ares 


( 1 ) 


(2 ) 


(3) 


(5) 


(6) 


Siripuram 


00 
00 
00 


00 


Peravaram 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 
00 


00 


00 


Part 


00 


3 / 1A 
2 /1A 
1 / 1 
1 / 2 
1 / 3 
81/10 
81 / 2 
81 / 3A 
85 / 2A 
85 /2B 
86 / 2A 
86 / 2B 
90 / 2 
91/2B 
94 
106 
107 
108 /1B 
118 
118 
119 
120 / A 
120 /13 
120 /10 
12412 
124 /3A 
124 /3B 
124 / 3C 
12414 
126 / 2 
126 / 3 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


(4 ) 
06 . 

50016 
18 . 0 
11. 0 
10 . 5 
00 . 5 
00 . 5 
13 . 0 
07. 5 00 
01. 5 
18 . 0 
08 . 5 
02 . 5 00 06 
17 . 5 00 43 
18 . 0 . 00 
27 . 5 
11. 0 
10 . 0 
26 . 5 
30 . 0 
01. 0 
07 . 5 
22 . 5 
01 . 5 
01. 5 00 
01. 0 
18 , 0 
13 . 5 
16 . 6 
00 .6 00 01 
01 . 0 
03. 0 


Part 


00 


00 
00 
00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 
00 


00 


00 
00 


Part 


Part 
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(1) 


(2 ) 


(4) 


(5 ) 


Peravaram (Contd .. ) 


|៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖ 


00 


Lingamparthi 


00 


00 


00 


133/ 2 
133 / 3 
133/ 4 
146 /1 
148 / 2 
147 /2c 
157 
158 / 1 
159 
160 / 1 
807 / 1 
806 / 3 
806 /5 
806 / 6 
806 / 7 
805 / 1 
804/ 1 
799 / 1 
799/ 2 
803/ 1 
803 / 2 
803/ 3 
801/ 2 
760/ 10 
780 / 28 
760 / 2D 
780 /2E 
760 / 3 
759 /2F 
759 /2G 
118 / 2 
118 / 3 
116 / 2A 
116 /28 
116 / 2D 
116 /2E 
116 / 3 
116 / 7 
116 /8 
113 / 12 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


06 . 5 
07. 0 
11 . 0 
16 . 0 
11 .0 
29 . 0 
19 . 0 
28 . 0 
11 :0 
17 . 5 
03 . 0 
14 . 0 
04 .6 
05 . 5 
04 . 0 
02 . 0 
13 . 5 
01. 0 
06 . 0 
19 . 0 
05. 0 
18 . 0 
01. 5 
03 . 0 
07. 0 
07 . 0 
01. 0 
07 . 5 
03 . 0 
17 . 5 
12 .0 
07 . 5 
05 . 0 
00 . 5 
11. 6 
08 . 0 
02 . 6 
20 . 0 
03. 
6 


00 


៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖៖ 


Tirumall 


00 


00 


00 
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( 2 ) 


(3) 


(4) 


(6) 


( 8 ) 


Tirumall (Contd ..) 


00 


00 
00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


Part 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 


00 


Part 


00 


113 / 13 
113 / 14 
113 / 18 
113 / 18 
113 /19 
113 /20 
113 /21 
113 / 26 
113 /40 
112 / 1B 
112 / 10 
112 / 10 
112 / 1E 
112 /1F 
112 / 16 
112 / 4 
112 / 6 
96 / 6 
96 / 11 
96 / 12 
93 / 2A 
93 / 2B 
93 / 3 
94 / 38 
91/ 2A 
29 / 3A 
29 /3B 
30 / 1A 
30 / 1B 
30 / 2A 
30 /2B 
32 / 3 
32/4A 
33/ 4 
71/ 1 
71/ 4 
71 / 5A 
38 / 1 
38 / 2 
38 /3B 
38 / 3C 


oo 
00 


02. 5 
04 . 5 
08 . 0 
05 . 5 
00. 5 
10 , 5 
01. 0 
00 . 5 
01. 5 
03. 0 
02. 0 
07 . 6 
06 . 0 
03 . 0 
03 .0 
00 . 6 
06 . 6 
02. 6 
07 . 5 
06 . 6 
00. 6 
10 . 6 
12 .6 
18 . 0 
01. 0 
10 . 0 
15 . 0 
10 . 0 
08 . 5 
01. 6 
11 . 0 
11. 5 
12 . 0 
10 .0 
11. 6 
24 . 0 
01. 6 
08 . 5 
22 . 6 
08 . 6 
07 . 6 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 


00 


Part 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 


00 
00 


Part 


00 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
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( त) 


( 2 ) 


( 3) 


(4) 


(5) 


( 6 ) 


Tirumall ( Contd..) 


00 


00 


57/1A 
56/ 4 
56/ 6 
5617 
56/ 8 
68 / 10 
54/ 1F 
54/ 3 
5416 
54/ 7 
55 / 1 
55 / 2 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 . 

50001 
04 . 0 
03. 5 
10. 
5 00 
00. 
50001 
19. 6 
03. 0 0008 
03. 0 0007 
08 . 
5 00 21 
03 . 0 0008 
09. 
5 00 23 
05. 
5 00 13 


00 
00 


[ No. R-31015/13 /96 - OR -II ] 
K . C .KATOCH , Under Secy. 


नई दिल्ली , 14 जनवरी, 1997 
का , आ . 149 . केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन ) अधिनियम , 1962 1962 का 500 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 11 और 121 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2665 तारीख 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए , हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थीः 


और उक्त राजपत्र आधसूचना की प्रतियां जनता को तारीख नवंबर , 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए , यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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= 


= 


- - . 


अनुसूची 


मंडल : प्रतिपाड 


जिला : पूर्व गोदावरी 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे नं . / 
सब डिविजन 


हेक्टेयर 
(3) 


( 2) 


क्षेत्रफल 

एकड़ 
(5) 
0 
00 
00 


तेन्ट 
(6) 
24 
26 
31 


तोटापल्लि 


भाग 


भाग 


00 
00 
00 
00 


भाग 


भाग 


00 
00 


57/ 1 
57/ 4 
57 / 5 
57/ 6 
55/ 1 
54/ 3 
51 / 1 
51/ 3 
51/ 4 
50/ 3 
52 
66/ 4 
67/ 1 
67 / 2 
67/ 3A 
64 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 


बैंकटनगरम 


भाग 


आर 
(4 ) 
09. 
5 
10. 

5 
12. 

5 
07. 5 
23 . 0 
27 . 5 
20 . 0 
17. 5 
19. 0 
04. 0 
34. 0 
31 . 0 
07 .0 
09. 5 
05. 5 
64 . 0 
31 . 5 
33. 5 
34 .0 
42. 5 
01 . 0 
23. 5 
05 . 5 
11. 0 
12 . 0 
27 . 0 
04 . 0 
01 . 5 
67 . 

0 
15. 5 
01 . 0 


भाग 


भाग 


61 


00 


00 


60/ 2 
98 /1A 
95 
85 / 5 
86 
16 / 1 
16/ 2 
16/ 4 
15 
13/ 1 
13/ 2 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 
00 


8/ 3 


01 


00 


00 


02 
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- 


- 


( 3 ) 


( 2 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


चिंतनुरू 


on 


00 
00 
00 


00 


00 


00 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 
00 


89/ 3 
83/ 2 
99 
100/ 1 
100/ 2 
102 
128 
127 
130/ 2 
136 
170/ 4 
172/ 3 
172/ 4 
172/ 7 
172/ 3 
171 / 1 
164/ 4 
182 
191 / 2 
190 
285 / 1 
285 / 2 
286/ 2 
286 / 3 
215 
216/ 1 
216/ 2 
217/ 2 
217/ 3 
220 
231/ 1 
231 / 2 


00 
00 


20. 5 
20. 0 
12. 5 
18. 0 
15. 0 
17 . 5 
33. 0 
07 . 0 
40 . 5 
32. 0 
00. 3 
00. 5 
07 . 5 
08. 0 
02. 5 
28. 0 
07 . 5 
29 . 0 
66 . 5 
34. 5 
16. 5 
03. 6 
07 . 

0 
17 . 6 
02. 5 
14. 0 
08. 5 
15. 0 
20. 5 


00 
00 


00 


00 


कोत्तुरू 


भाग 


00 
00 
00 
00 


भाग 


भाग 


00 


17 


गज्जनपुडि 


00 
00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 


00 


61 . 0 


भाग 


00 
00 


भाग 


234 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


235 / 1 
235/ 3 
72/ 1 
71/ 1 
70/ 1 


00 
00 


01. 0 
23. 5 
00 . 5 
11. 0 
17 . 0 
15 . 0 
01. 0 
37 . 
50093 
09 . 
5 00 24 
03 . 0 


सरभावरम 


भाग 
भाग 


68/ 1 


भाग 
भाग 


65/ 4 
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( 1) 


( 2 ) 


(4 ) 


(5) 


(6 ) 


सरभावरम 


संतत. . . . ! 


84 
97 
88/ 1 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


98/ 2 


99/ 1 


भाग 


00 
00 


भाग 
भाग 
भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


00 


99/ 2 
108 
109 
113/ 2 
110/ 1 
110/ 2 
111/ 1 
111/ 2 
121/ 2 
121 / 3 
119 
128/ 1 
128/ 2 
128 
127/ 1 
125 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


माग 


19. 5 
11. 0 
18 . 0 
03. 5 
03. 0 
23 . 5 
36 . 0 
11 . 0 
08. 0 
00 . 5 
20 . 5 
03. 0 0007 
20 . 0 
01 . 

00002 
31 . 0 
24. 0 0069 
21. 0 
23. 0 
06. 5 
27 . 5 
19 . 5 
26. 5 
02. 6 
35 . 0 
18. 5 
05 . 0 
40 . 0 
05. 0 
23. 0 
23. 5 
23. 6 
01. 5 
12. 5 
31 . 0 
20 . 0 
07. 0 
01 . 0 
19 . 6 
09. 5 
28. 5 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


वोमागि 


20 


19 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


17 
15 / 2 
12/ 1 
12/ 2 
12/ 3 
11/ 4 
11/ 3 
72/ 1 
72/ 2 
71 / 3 
71/ 2 
71 / 1 


भाग 


भाग 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


73 
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( 2 ) 


( 3 ) 


उत्तरकच्छि 


माग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


(5 ) (6) 
0001 
00 26 
01 20 


00 


भाग 


252/ 3 
25214 
252/ 5 
263 
234 / 1 
234/ 2 
233 
220 
222 
198/ 1 
198/ 2 
197 


( 4) 
___ 00 . 

5 
10 . 

5 
48 . 

5 
24. 5 
03. 5 
11 . 0 
10 . 5 
28. 5 
13. 5 
21. 5 
15. 0 
05. 5 
25 . 0 


00 
00 


०० 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


196 


10 . 5 


लम्पाकालवा 


भाग 


193 
200 
201 
199 


91 


92 


93 
185 
94 / 2 
184 / 1 
184/ 2 
183 
182 
175 / 1 
175/ 3 
176 / 1 
170 


भाग 
भाग 
माम 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


19. 0 
14. 0 
22 . 0 
00 . 5 
24 . 0 
15. 

50038 
20. 0 
00 . 

50001 
07. 

5 00 10 
18. 

00045 
13. 0 
16 . 5 
05. 5 
26 . 5 
16 . 0 
19. 5 
11. 0 
01. 0 
05. 0 
03. 0 
27 . 0 
12. 0 
02. 0 
14. 6 
00 . 5 
05. 
0 00 12 


भाग 


158 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


169/ 3 
160/ 5 
160 / 6 
159 
151 / 1 
11212 
112 / 3 
112/ 5 
113/ 2 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


8391/97 - 24 
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%3D 


ता 


( 3 ) 


( 4) 


(5) 


लम्पाकालवा सतत. . . .. 


भाग 


00 


00 18 
00 13 
0025 


111/ 1 
111/ 2 
111/ 4 
117 
118 
141 
127 
140 
130 
135 
134 
132/ 1 
132/ 2 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 


00 


भाग 


133 


भाग 


पी . जगन्नाथपुरम 


भाग 


00 


भाग 


00 


00 


00 


पेदीकापुडि 


00 


07. 

5 
05. 

5 
10 . 0 
23. 5 
09. 5 
23. 5 
00 . 5 
28. 5 
25 . 0 
17. 5 
04. 0 
06. 5 
08. 0 
14. 0 
03. 0 
01. 0 
27 . 

5 
06. 0 
00 . 5 
15. 5 
10 . 

5 
31 . 0 
23. 0 
00 . 5 
37 . 5 
05. 
0 
15. 

0 
07. 0 
00 . 5 
02. 0 
06 . 0 
03. 0 
07. 5 
10 . 0 
08. 0 
02 . 0 
01 . 0 
27 . 6 
06. 6 
07 . 0 


26 


00 


00 


चिनाशकापुडि 


00 


०० 


0 
00 


170 / 1B 
170 / 2 
169/ 1 
161 
160/ 2 
285 
286 
288/ 2 
299 / 1 
298/ 2 
300 
112/ 9 
125 / 1 
125/ 2 
125 / 3 
124 / 1 
124/ 3 
124/ 4 
123/ 4 
123/ 5 
127/ 2A 
127/ 3 
122 
129 
133 /1A 
133/1B 


12 
37 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 


00 


भाग 


भाग 


00 
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(1) 


( 4 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


चिनाशकापडि संतत. . . 


00 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 


05 . 5 
07. 0 
04 . 0 
09 . 5 
01. 0 
25 . 0 
02. 5 
01 . 0 . 
03. 0 
06 . 5 
04 . 0 
03. 5 
04. 
0 


इलल 


भाग 


00 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


भाग 


00 


10 


04 . 0 


04. 0 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


03. 0 


भाग 


03. 5 
01 . 0 
00 . 5 
02. 0 


00 


133/ 1C 
133/ 1D 
133/ 2 
130 / 2 
132/ 1B 
132/ 1A 
99/ 5 
170 / 3 
170/ 4 
170/ 5 
170/ 6 
170 / 7 
170/ 9 
170 / 10 
170 / 11 
170 / 12 
170 / 13 
170 / 14 
169 / 7 
169/ 8 
169 / 10 
169/ 11 
187/11 
167/ 12 
168/ 13 
166 / 14 
158 / 1A 
159/ 1 
160 / 1 
160 / 2 
69/ 1 
59/ 2 
59/ 4 
59/ 5 
80 / 1 
78/ 1A2 
78/1B1 
78/ 1B2 
78/2A 
89/ 1A 


भाग 
भाग 
भाग 


07. 0 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


07. 5 
07. 5 
06. 0 
10 . 0 
01. 5 
10 . 5 
22 . 5 
09. 0 
23. 5 
08. 0 
06 . 5 
07 . 0 
08. 5 
11. 0 
10 . 5 
10. 0 
07 . 5 
04. 0 
01 . 5 


00 


00 


00 
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- 


- 


- 


- - 


- 


- 1 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


steren 


faa . . . . 


93 
92 / 1 
92/ 2A 


94 


भाग 
भाग 
ATTI 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 . 5 
14 . 

0 
14 . 

0 
01. 0 
46 . 0 
14 . 

5 
45 . 0 


C001 
00 35 
00 35 
00 02 
01 14 
00 36 
01 11 


95 


99 


00 


[ 41. F . 311 . - 31015 / 14 / 96 — 37), STR . - II ] 

के . सी. कटोच, अवर सचिव 


New Delhi, the 14th January , 1997 
S . O . 149. - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 2665 dated the 23rd August , 1996 issued 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) (hereinafter referred to as the said 
Act) , the CentralGovernment declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas, copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 9th November, 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub - section ( 1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the CentralGovernment ; 


And , further, whereas , the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 of 
the said Act , the Central Govemment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


And, further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of that section , the 
Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this 
declaration in the Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all 
encumbrances . 


[ 11 ]I - U15 3 ( ii)] 
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Schedule 


Mandal: Prathlpadu 


District : East Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No ./ 
Sub Division 


Hectare Ares 


Area 
Acres Cents 


( 2 ) 


(3 ) 


(4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Totapalli 


57 / 1 


5714 
57 /5 
57 / 6 


09 . 5 
10 . 5 
12. 5 
07. 5 


65 / 1 


23. 0 


27. 5 
20 . 0 
17 . 5 


54 / 3 
51 /1 
51/ 3 
51/ 4 
50 / 3 
52 


19 . 0 


00 


Venkatanagaram 


68 / 4 


៖ 


00 


67 / 1 
6712 
87 / 3A 
64 
81 
60 / 2 
96 /1A 
95 
85 /6 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


៖៖៖៖៖ 


00 


00 


00 


04 . 0 
34 . 0 
31. 0 
07. 0 
09 . 5 
05 . 5 
64 . 0 
31. 5 
33. 5 
34 . 0 
42. 5 
01. 0 
23. 5 
05 . 5 
11. 0 
12 . 

0 
27 . 0 
04 . 0 
01. 5 
57 . 0 
15 . 5 
01. 
0 


86 


00 


00 


00 


00 


16 / 1 
16 / 2 
16 / 4 
15 
13 / 1 


30 
68 


00 


00 
00 
00 
00 
01 


13 / 2 


04 
47 


8 / 3 


00 


00 
00 


00 


02 
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- 


BG 


( 1 ) 


(3 ) 


(4) 


( 5) 


(6 ) 


Chintaluru 


89/ 3 
88/ 2 


Part 
Part 


0052 
00 49 
00 31 


99 . 


Part 


100 / 1 
100 / 2 
102 
126 
127 
130 / 2 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


136 


Part 


Part 
Part 


Part 


Part 


Part 


00 


Part 


00 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 


00 


20 . 5 
20 . 0 
12 . 5 
18 . 0 
15 . 0 
17 .5 
33 . 0 
07 . 0 
40 . 5 
32 .0 
00 . 5 
00 . 5 
07 . 5 
08 . 0 
02. 5 
28 . 0 
07 . 5 
29 . 0 
66 . 5 
34 . 5 
16 . 5 
03 . 6 
07 . 0 
17 . 5 
02. 5 
14 . 0 
08. 5 
15 . 0 
20 . 5 
51. 0 
01. 0 
23 . 6 
00 . 5 
11. 

0 
17 . 0 
15 . 0 
01. 0 
37. 5 
09 . 5 
03. 0 


Kothuru 


00 


Part 


00 


00 


09 


Gajannapudi 


170 /4 
172/ 3 
172/ 4 
17217 
172 / 8 
171/ 1 
164/ 4 
182 
191/ 2 
190 
285 / 1 
285 / 2 
286 /2 
286 / 3 
215 
216 / 1 
216 / 2 
217 / 2 
217 / 3 
220 
231 /1 
231/ 2 
234 
235 / 1 
235 / 3 
72/ 1 
71 / 1 
70 / 1 
66 / 1 
65 / 4 


00 


00 


00 
00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


58 


00 
00 
00 


00 
00 
00 


27 


Sarabhavaram 


00 
00 


00 
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( 3) 


(4) 


( 5) 


( 6) 


Sarabhavaram (Contd . .) 


19 . 5 
11 .0 
18 . 0 
03. 5 
03.0 


00 
00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


27 
45 


88 


00 


00 


23 . 6 


00 


00 
00 


Part 


00 


84 
97 
98 / 1 
98/ 2 
99/ 1 
99 / 2 
108 
109 
113 / 2 
110 / 1 
110 / 2 
111 / 1 
111 / 2 
121 / 2 
121/ 3 
119 
128 / 1 
128 / 2 
126 
127 / 1 
125 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 
00 


00 


00 


00 


Part 


Part 


Part 


36 . 0 00 
11 .0 · 00 
08 .0 

00 
00 . 6 
20 . 5 
03 . 0 
20 . 0 
01. 0 
31.0 
24 . 0 
21 . 0 
23 . 0 
08 . 5 00 
27 . 5 
19. 5 
26 . 6 
02 . 5 
35 . 0 
18 . 5 
05 . 0 

00 
40 . 0 
05 . 0 
23 . 0 
23 . 6 00 
23 .6 
01. 5 
12 . 6 
31. 0 
20 . 0 
07 .0 


Vommang! 


42 


00 
00 


00 


00 


17 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


15 / 2 
12 / 1 
1212 
12/ 3 
11/ 4 
11 / 3 
7211 
72/ 2 
71/ 3 
71 / 2 
71/ 1 
73 


00 


00 


01. 0 


00 


19 . 6 
00 . 6 
20 . 6 
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(2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6) 


Uttarakanchi 


00 
00 


00 


252 / 3 
252 / 4 
252 / 5 
253 
234 / 1 
234 / 2 
233 


00 


00 


220 


00 


00 


00 


00. 5 
10 . 5 
48 . 5 
24 .6 
03. 6 
11. 0 
10 .5 
28. 5 
13. 5 
21. 5 
15 . 0 
05 . 5 
25 . 0 
10 . 5 
19 . 0 
14 . 0 
22 . 0 


222 
198 / 1 
198 / 2 
197 
196 
193 
200 
201 
199 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Lampakalova 


00 
00 


00 . 5 


01 


00 


00 


49 


00 


01 


93 
185 
94/ 2 
184 /1 
184 / 2 
183 
182 
175 / 1 
175 / 3 
178 / 1 
170 


:::::::::::::::::::::::::::::::::::: 


19 


00 
00 
00 


00 


Part 


24 . 0 
15 . 5 
20 . 0 
00. 6 
07 . 5 
18 . 0 
13 . 0 
16 . 5 
05 . 5 
28 . 5 
16 . 0 
19 . 6 
11 . 0 
01. 0 
05 . 0 
03 . 0 
27 . 0 
12 . 0 
02 . 0 
14 . 8 
00 . 5 
05. 0 


00 


Part 


168 


Part 


00 


00 


169 / 3 
180 / 5 
160 / 6 
169 
151/ 
112/ 2 
112 / 3 
112 / 6 
113 / 2 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 
00 


00 


Part 


Part 
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( 2 ) 


( 3) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


Lampakalova (Contd ..) 


00 


18 


00 


111/ 1 
111/ 2 
111/ 4 
117 


00 


118 


00 
00 


141 


127 
140 
130 


135 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


P. Jagannadhapuram 


00 


134 
132 / 1 
132 / 2 
133 
170 /1B 
170 / 2 
169 / 1 
161 
160 / 2 
285 
286 
288 / 2 
299 / 1 
298 / 2 


00 
00 


00 


Pedasankarlapudi 


07. 

5 
05 . 5 
10 . 0 
23. 5 
09 . 5 
23 . 5 
00. 5 
28. 5 
25 . 0 
17 . 5 
04 . 0 
06 . 5 
08 . 0 
14 . 0 
03. 0 
01, 0 
27 . 5 
06 . 0 
00 . 5 
15 . 5 
10 . 5 
31. 0 
23 , 

0 
00 . 5 
37 . 5 
05 . 0 
18 . 0 
07 . 0 
00 .5 
02. 0 
06 . 0 
03. 0 
07 . 5 
10 . 0 
06 . 0 
02. 0 
01. 0 
27 .6 
05 .5 
07 . 0 


00 
00 
00 


00 
00 
00 
00 


38 
26 
77 
57 


Part 


300 


Chinasankarlapudi 


112 / 9 
125 / 1 
125 / 2 
125 / 3 
124 / 1 
124 / 3 
124 / 4 
123 / 4 
123 / 5 
127 / 2A 
127 / 3 
122 
129 
133 / 1A 
133 / 1B 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 
00 


83 01/97 - 25 
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= 


. . 


. 


( 1) 


167 


(5) 
00 
00 


14 
17 


00 


24 


00 


61 


00 


00 


03 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 


00 


00 


( 4) 
05.5 
07 . 

0 
04 . 0 
09. 5 
01. 0 
25 . 0 
02. 5 
01. 0 
03. 0 
05. 5 
04 . 0 
03. 5 
04 . 0 
04 . 0 
04 . 0 
03 . 0 
03 .5 
01. 0 
00 . 5 
02 . 0 
07. 0 
07 . 5 
07 . 5 
06 . 0 
10 . 0 
01 . 5 
10 . 5 
22 . 5 
09 .0 
23 . 5 
08 . 0 
06 . 5 


Chinasankarlapudi (Contd .. ) 133/ 10 

133 /10 
133/ 2 
130 / 2 
132 /1B 
132 / 1A 

99 /5 
Eluru 

170 / 3 
170 / 4 
170 / 5 
170 / 6 
17017 
170/ 9 
170 / 10 
170 / 11 
170 / 12 
170 / 13 
170 / 14 
169 /7 
169 / 8 
169 / 10 
169/ 11 
167 / 11 
167 / 12 
166/ 13 
166 / 14 
158 /1A 
159 / 1 
180 / 1 
160 / 2 
69/ 1 
39/ 2 
59 /4 
69 /5 
80 / 1 
78/ 1A2 
78 /1B1 
78 / 1B2 
78 / 2A 
89 / 1A 


Part 


00 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


07 . 0 


08. 5 
11. 0 
10 . 8 
10 . 0 
07 . 5 
04 . 0 
01. 5 
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( 1) 


( 2 ) 


( 3) 


( 4 ) 


( 5) 


( 6 ) 


Eluru (Contd .. ) 


93 


92/ 1 
92/ 2A 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


8888 


94 


00. 5 
14. 
0 00 35 
14. 
0 00 35 
01 . 
00002 
46 . 
0 01 14 
14. 5 0036 
45 . 
0 01 11 


95 
86 
99 


. No R - 511615/14/ 96 - OR- II ) 

KC. KATOCH. Under Secy. 
नई दिल्ली , 14 जनवरी, 1997 
का. आ . 150. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 50% जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है की धारा 3 की उपधारा 11 और 121 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2658 तारीख 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी : 


__ और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 31 अक्टूबर,1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


के अधीन केन्द्रीय सरकार 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉपोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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अनुसूची 


मंडल : जग्गमपेटा 


जिला : कृष्पा 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे नं . / 
सब डिविजन 

( 2 ) 


सेन्ट 


टेक्टेअर 
( ३) 


आर एका 
(4) (5) 


मामिडाडा 


00 
00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


00 


371 
369/ 1 
369/ 2 
389/ 3 
361 / 8 
380 / 1 
366 / 4 
356/ 1 
356/ 2 
356 / 3 
346/ 2 
346 / 3 
344 / 1 
344 / 2 
344/ 3 
343/ 1 
340/ 6 
342 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


16 .0 
01. 

0 
12. 0 
15 . 5 
23. 6 
01 . 6 
00 . 6 
11. 5 
03. 

0 
12 . 5 
08. 6 
18. 6 
03. 0 
06 . 6 
15 . 6 
00 . 5 
02. 0 
39. 5 
49. 5 
24. 0 
50 . 0 
16 . 5 
27 . 0 
48. 6 
17. 0 
16 . 0 
05 . 5 
09. 5 
07 . 5 
00 . 6 
31 . 6 
19 . 6 


भाग 


इरिपाका 


98 


96 


80 


74 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


70 
71 
72/ 1 
72/ 2 
68 
28/ 4 
29 
31/1 


भाग 


भाग 


00 
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(1) 


(2) 


(3) 


(4) 


(6) 


(6 ) 


हरिपाका सतत . . . . 


31/ 2 
31 / 3 


00 


00 
00 


33/ 1 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


कन्द्रगुला 


00 


भाग 


माग 
भाग 


भाग 


00 


भाग 


भाग 


00 


09 . 5 
04 . 0 
11 . 

5 
12. 5 
34. 0 
98. 5 
05 . 0 
05. 0 
06 . 5 
02 . 5 
06 . 5 
00. 5 
18. 0 
07 . 5 
03. 6 
06 . 0 
07. 5 
01. 6 
14. 0 
07 . 6 
09. 

6 
93. 3 
14 : 0 
09 . 0 
03. 0 
07 . 0 
06 . 0 
09. 0 
14. 0 
15. 5 
07 . 0 
01 . 0 
10. 0 
14. 0 


34 
35 
428/ 1 
428 / 2 
428 / 3 
432 / 1A 
432 /1B 
432/ 2 
430 / 3 
430 / 4 
430 / 5 
430 / 6 
429/ 1B 
429/ 2B 
429 / 3 
411 / 1 
411/ 2 
41113 
380 
379 
381 / 1 
381/ 2 
382/ 2A 
382/2G 
382/ 21 
407 
405/ 2 
406/ 3 
404 / 1A 
392 / 1 
392/ 2 
393/ 2 
393/ 4 
228/ 2 
228 
220 / 1 
221/ 1 
221 / 3A 


00 
00 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


०० 


00 
00 


00 


11. 0 


00 


00 


13. 0 
09 . 0 
19. 0 
02. 6 
14. 6 
12. 0 


00 


. 00 


00 


भाग 
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- - - - 


- 


- 


( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( 6 ) 


- 


कन्द्रगुला संतत. .. . 


00 


भाग 
भाग. 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


भाग 


00 


00 


मम्पनयरियालेन 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


00 


24 . 6 
01 . 0 
03. 0 
03. 0 
22. 6 
01. 0 
29. 0 
18 . 6 
01. 5 
20. 0 
25 . 0 
21 . 5 
07. 5 
01. 0 
16 . 5 
07. 0 
07. 5 
04. 0 
03. 0 
04 . 0 
01. 5 
29. 6 
08. 0 
06 . 0 
14. 0 
02. 6 
22. 5 
05. 0 
06 .0 
02. 5 


00 


00 


00 


222/ 2 
222/ 4 
223/ 1 
224/ 2 
224 / 3 
239/2B 
240/ 2 
240/ 3 
117 / 1 
117/ 2 
117 / 3 
121 / 3 
12114 
122/ 1 
122/ 2A 
122/ 3 
122/ 4 
124 / 2 
124/ 3 
124/ 4 
124 / 5 
124 / 6 
126/ 5 
129 / 4 
128/ 4 
128/ 3 
128/ 6 
141/1A 
66/ 1 
66 / 2 
66 / 3 
66/ 4 
6615 
64 / 1 
64/ 2C 
65 / 1 
66/ 2 
63/ 11 
69/ 3 
59 / 4 
58/1A 


00 


00 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग . 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 


00 


00 


03. 0 


04. 0 


01 . 0 


07. 5 


13. 5 


00 


00. 5 
02. 0 
00. 5 
15 . 5 
08 . 0 
01. 5 


भाग 
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(3) 


(1 ) 

( 2 ) 
मन्यमवारिपालेम संतत . .. { son 

60 /2A 


- 


- 


भाग 


00 
00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


राजापुडि 


पूरा 


भाग 


भाग 


भाग 


60 / 3 
60/4A 
35 / 1 
35 / 2 
40 / 1 
41 /1A 
41/ 2 
41 / 3 
32 
273/ 4 
273/ 5 
273/ 6 
272/ 1 
272/ 2 
272/ 6 
269 /5E 
269/ 6 
269/ 8 
28614 
26615 
266 / 6 
253/ 1 
253/ 2 
253 / 3 
263/7A 
253/7C 
253/ 8 
253/ 9 
252/ 2 
252/ 3 
252/ 4 
251/ 3 
251 / 6 
250 / 5 
260/ 9 
260/11 
166/ 2 
166 / 1 
166 / 1 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


(4) (6) (6) 
14. 

50036 
10. 0 
03. 

0 00 
00. 3 . 00 
17 . 5 
13. 5 
08. 5 
01 . 0 
06. 0 
09. 0 
08. 0 
06. 0 
02. 5 
01. 0 
10. 5 
17. 5 
05. 6 
05. 5 
15 . 0 
14. 5 
00 . 5 
14. 0 
25 . 5 
06. 5 
02. 0 
06 . 0 
00 . 5 
05. 0 
01. 0 
08. 0 
00 . 5 
14. 0 
04 . 0 
09. 5 
04 . 0 
11 . 5 
12. 6 
09. 0 
22 . 5 
02. 0 
23 . 0 


भाग 


भाग 
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( 2 ) 


(3 ) 


राजापुडि संतत... 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


मल्लिशाला 


205/3A 
206/ 3B 
190 /1A 
201/ 3 
192/ 1 
192/ 4 
194/ 1 
194 / 3 
102 /2A 
102/2B 
33/ 4 
33 / 1 
30 / 2 
36 
42 
303 
302/ 2 
300 / 1 
300 / 2 
300 / 6 
300 /7A 
298 / 1 
298/ 2 
298/ 3 
298 / 4 
298/ 5 
298 / 8 
298/ 7 
298 / 8 
298/ 9 
298/ 10 
298 / 13A 
298 / 130 
296 / 9 
308/ 1 
309/ 3 
311 / 1 
311/ 2 
311/ 3 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


( 4) (5) (6 ) 
24. 0 0060 
03. 0 
42 . 0 
10. 5 
14 . 0 
04. 0 
01 . 6 
12. 6 
21. 6 
18. 0 
03. 0 
49 . 0 
15 . 0 
22 . 0 
00 . 0 
22. 6 
13. 0 
05. 5 
05. 0 
06. 5 
05 . 

0 00 
02. 5 
02. 0 
03. 0 
02. 

0 00 
01. 0 
00 . 6 
03. 0 
01. 0 
08 . 5 
03. 0 
05 . 6 
06 . 6 
21. 0 
20. 0 
00. 5 
07 . 0 
03. 0 
00. 5 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
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( 3) 


(4) 


( 2 ) 


(6) 


( 1 ) 


30 . 5 


मल्मिशाला संतत. .. 


00 


00 . 5 
05 . 5 
09. 6 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00. 8 


00 
00 


00 


310/ 1 
310/ 2 
188 / 2 
188/ 3 
188/ 4 
18815 
188 / 6 
18917 
190/ 2 
184/ 1 
182 / 1 
18212 
168/ 1 
157/ 3 
168/ 2A 
159/ 2A 
159 / 2B 
160. 2 
166/ 1 
181/ 24 
161/ 28 
161/ 20 
162/ 3 
165 / 1 
164/ 2 
164/ 3 
141 
142 
138 
137 
136 
363 
167/ 1 
187 


भाग 
भाग 
भाग 
माग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


07 . 0 
00. 6 
08 . 0 
02. 6 
18 . 0 
08. 0 
01. 6 
31. 0 
60 . 6 
05 . 0 
02. 5 
09. 6 
13. 6 
02. 0 
11. 5 
09 . 5 
19 . 5 
04 . 0 
15 . 5 
11 . 5 
11 . 0 
51 . 6 
13. 8 
77 . 5 


52. 6 


01 


39 


02 . 6 
66. 

5 
01 . 0 
16. 5 


03 


00 


[ फा . सं . आर . - 31015 /15/ 96 - ओ. आर. -II ] 

के, सी. कटोच, अवर सचिव 
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New Delhi, the 14th January , 1997 


SO . 150 ,- Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 2658 dated the 23rd August , 1996 issued 
under sub - section (1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas, copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 31st October , 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub - section (1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And, further, whereas, the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


9 of th 


And , further, in exercise of the powers conferred by sub -section (4 ) of that section , the 
Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this 
declaration in the Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all 
encumbrances . 


on this in the said 
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Schedule 


Mandal : Jaggampata 


District : Last Godavari 


State : Andhra Pradosh 


Name of 
Villago 


Survey No./ 
Sub Division 


Area 
Acres 


Hectare Ares 


Cents 


( 2 ) 


(4) 


( 6) 


(6 ) 


Mamidada 


371 


00 


16 . 0 
01. 0 
12 , 0 


15 . 6 


00 


369 / 1 
369 / 2 
389 / 3 
361 /6 
380 / 1 
360 / 4 
366 / 1 
356 / 2 
366 / 3 
346 /2 
348 / 3 
344 / 1 
344 / 2 
344 / 3 
343 / 1 
340 /6 
342 
98 
99 


00 
00 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


23 .8 
01.6 
00 .6 
11. 5 
03. 0 
12 . 5 
08. 6 
16 . 6 
03. 0 
06 . 6 
16 . 8 
00 . 8 
02 . 0 
39 . 6 
49. 5 
24 . 0 
50 . 0 
15 . 6 
27 . 0 
48. 5 
17 . 0 
16 . 0 
05 .6 
09 .6 
07 .6 
00 . 6 
31. 8 
19 . 6 


Irripaka 


7211 
72/ 2 


00 
00 


68 


00 


28 / 4 


29 


31/ 1 
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( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(6 ) 


(6 ) 


Irripaka (Contd .. ) 


00 


00 
00 


00 
00 


Kandregula 


00 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 


00 


00 


Part 


31/ 2 
31/ 3 
33/ 1 
34 
35 
428 / 1 
428 / 2 
428 / 3 
432 / 1A 
432/ 1B 
432/ 2 
430 / 3 
430 /4 
430 /6 
430 / 6 
429 / 18 
429/ 2B 
429 / 3 
411 / 1 
411 / 2 
411 / 3 
380 
379 
381 / 1 
381/2 
382 /2A 
382/ 2G 
382/ 21 
407 
406 / 2 
405 / 3 
404 / 1A 
392/ 1 
392/ 2 
393 /2 
393 / 4 
22812 
226 
220 / 1 
221/ 1 
21/ 3A 


09. 5 
04 . 0 
11. 5 
12 . 5 
34 .0 
98 . 5 
06. 0 
05 . 0 
06 . 5 
02.5 
06 . 5 
00 . 5 
16 .0 
07 . 6 
03 . 6 
06 . 0 
07 .6 
01. 6 
14 . 0 
07 . 6 
09 ,6 
93. 5 
14 . 0 
09. 0 
03. 0 
07 . 0 
06 . 0 
09 . 0 
14 . 0 
16 . 5 
07 . 0 
01.0 
10 .0 
14 . 0 


00 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


៩៖ខ៖៩៩៩ 


on 


00 


11 . 0 


Part 


00 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


13 .0 
09 . 0 
19 . 0 
02 .6 
14 . 6 
12. 0 


. 00 
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( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


14 ) 


(5) 


(6) 


Kandregula (Contd ..) 


00 


00 
00 
00 


60 
02 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Manyamvaripalom 


Part 


222 / 2 
22214 
223 / 1 
224 / 2 
224 / 3 
239/2B 
240 / 2 
240 / 3 
117 / 1 
11712 
117 / 3 
121/ 3 
121/ 4 
122/ 1 
122/ 2A 
122/ 3 
12214 
124 / 2 
124 / 3 
12414 
124 / 5 
12418 
126 / 6 
129 / 4 
128 / 4 
128 / 3 
128 / 6 
141/ A 
66 / 1 
66 / 2 
66 / 3 
66 / 4 
66 / 6 
64 / 1 
84 /20 
65 / 1 
66 / 2 
63 /11 
69/ 3 
69 / 4 
68/ 1A 


24 . 6 
01. 0 
03 . 

0 
03. 0 
22.6 
01.0 
29 . 0 
18. 8 
01. 8 
20 . 0 
25. 0 
21 . 6 
07 . 5 
01. 0 
16 . 5 
07 . 0 
07 . 5 
04 . 0 
03. 0 
04 . 0 
01. 5 
29 . 6 
08 . 

0 
06 . 0 
14 . 0 
02. 8 
22 . 5 
05 . 0 
06 . 0 
02. 5 
03 . 0 
04 . 0 
01 . 0 
07 . 5 


00 
00 
00 


00 


: 00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 


00 


00 


13. 5 


00 


00 . 5 


00 


02 . 0 
00 . 5 
18 . 6 
08 .0 
01. 5 


00 
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11 


( 2 ) 


121 


( 3 ) 


(6 ) 


(6) 
00 


00 
00 


(4 ) 
14 . 

5 
10 . 0 
03 . 0 


Manyamvaripalem (Contd ..) 60 / 1 

60 / 2A 
60 / 3 
60 /4A 
38 / 1 


00 
00 


00. 6 


00 


3512 


00 
00 


40 / 1 
41/ 1A 
4112 
41/ 3 


00 


17 . 5 
13 . 5 
08 . 6 
01. 0 
06 .0 
09. 0 
08. 0 
06 . 

0 
02. 5 
01. 
0 


00 
00 


32 


Rajapudi 


00 


00 


00 


00 


10 . 6 


00 


17 . 5 
06 . 6 
06 . 5 
16 . 0 
14 . 5 
00 . 6 


00 
00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Full 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


14 .0 


00 


273 / 4 
273 / 5 
273/ 6 
272/ 1 
272/ 2 
272/ 6 
269/5E 
269 / 6 
269 / 8 
286 / 4 
266 /6 
268 /8 
263/ 1 
253/ 2 
253 / 3 
263/7A 
253/7C 
253/ 8 
253 / 9 
252/ 2 
252/ 3 
262/ 4 
251/ 3 
251 / 6 
250 / 6 
260 /9 
260 / 11 
165 / 2 
165 / 1 
168 / 1 


26 . 6 
06 . 6 
02. 0 
06. 

0 
00 . 8 


00 


08 . 0 


00 


01 . 0 
08. 0 
00. 5 
14 . 0 
04 . 0 
09. 8 
04 . 0 
11. 5 
12 . 6 
09. 0 
22. 6 
02. 0 


00 


23. 0 


[ 941 [1 — - U53(11 ) 
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( 2 ) 


(3 ) 


Rajapudi (Contd ..) 


205 / 3A 
205/38 
190/ 1A 
201/ 3 
192/ 1 
192/ 4 
194 / 1 
194 / 3 
107/ 2A 
102/2B 
33 / 4 
34 / 1 
30/ 2 
36 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 
00 
00 


00 


Part 
Part 


00 


00 


42 


Mallisala 


00 


00 
00 


00 


00 
00 


303 
302 / 2 
300 / 1 
300 / 2 
300 / 6 
300 /7A 
298 / 1 
298 / 2 
298 / 3 
298 / 4 
298 / 6 
298 / 6 
29817 
298 / 8 
298 / 9 
298/ 10 
298 / 13A 
298 / 13C 
296 /9 
308 / 1 
309 / 3 
311/ 1 
311 / 2 
311 / 3 


00 


24 .0 
03. 0 
42 . 0 
10 . 6 
14 . 0 
04 .0 
01. 6 
12 .6 
21. 6 
18 ,0 
03. 0 
49 . 0 
15 . 0 
22 . 0 
00 . 0 
22 .8 
13 . 0 
06. 5 
05 . 0 
06. 5 
06 . 0 
02 . 5 
02 . 0 
03 . 0 
02 . 0 
01. 0 
00 . 5 
03. 0 
01. 0 
08 . 5 
03 . 0 
06 .0 
06 . 8 
21. 0 
20 . 0 
00 . 6 
07 . 0 
03 .0 
00 . 6 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 


00 
00 
00 
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TL 


- 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3) 


(4) 


(6) 


(8 ) 


Mallisala ( Contd ..) 


00 


00 
00 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


30 . 

5 
00 .5 
06 . 6 
09 . 6 
00 .6 
07. 0 
00. 6 
08 . 0 
02 . 6 
18 . 0 
08 . 0 
01 . 6 
31 . 0 
00. 5 
06 . 0 
02. 6 
09. 5 
13 . 6 
02 . 0 


Part 


00 


310 /1 
310 / 2 
188 / 2 
188 / 3 
188 /4 
188/ 6 
188 / 6 
189/ 7 
19012 
184 / 1 
182 / 1 
182/ 2 
188 / 1 
167 / 3 
168 / 2A 
159 /2A 
159 / 2B 
160 / 2 
166 / 1 
181/2A 
161 /2B 
181/2C 
162/ 3 
166 / 1 
164/ 2 
164 / 3 
141 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


11 . 5 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 


09 . 5 
19 . 5 
04 . 0 
16 . 6 
11 . 5 
11. 0 
61. 6 
13 . 6 
77 . 6 
62 .6 
02. 6 
66. 5 
01. 0 
18 . 6 


00 
00 
00 


142 


00 


138 
137 
138 
353 
167 / 1 
187 


00 
00 


0006 
0139 
00 03 
00 41 


Part 


Part 


[No. R -31015 /15 / 96 - OR - II ] 
K .C . KATOCH , Under Secy . 


449 


[ भाग II --- खंड 3 (ii)] 

भारत का राजपत्र : जनवरी 25 , 1997 / माघ 5, 1918 

___ नई दिल्ली, 14 जनवरी, 1997 
___ का . आ . 11.-- केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 500 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 1 और 2 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2664 तारो 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से , पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थी : 


ब 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 28अक्टू 
दी गई थी । 


र,1996 को उपलब्ध करा 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 11 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना ते संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्त्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


8447 - 27 
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अनुसूची 


मंडल : चिंतलपुडी 


जिला : पश्चिम गोदावरी 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


पर्वे / 
तब डिविजन 


हेक्टेबर 

(३) 


क्षत्रपाल 
आर एकड़ सेन्ट 
(4) (5) (6) 


( 2 ) 


कुक्क्रपूरम 


00 


01 
00 


06 
48 


14/ 3 
15 / 3 
16/ 2 
16/ 1 
17/ 3 
8/ 4 
7/ 1A 
7/ 1B 
6 / 3 
5 / 1 
3/ 2 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


42. 5 
18. 

5 
32. 5 
08 . 5 
15. 

5 
19. 0 
07 . 5 
01. 6 
07 . 5 


38 
48 
19 


00 


19 


10. 5 


3/ 1 


भाग 


प्रगडाभरम 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग . 
भाग 
भाग 


भाग 


3/ 3 
4/ 1 
707/ 1 
708/ C 
705 
703/ 1 
703/ 2 
702/ 2 
702/ 3 
702/ 5 
702/ 8 
702/ 9 
673/ B2 
673 / B3 
670/ C1 
670/ C2 
669 / BSC 
869/ B6D 
868/ 1B 
668 / 1C 
868/10 


08. 5 00 16 
25. 0 0061 
00 . 0001 
01 . 0 00 
01. 0 00 
18. 

500 
47. 5 01 
10. 5 00 
31 . 5 00 
04. 

500 
05. 

5 00 
05 . 0 00 
08. 0 
13. 5 
34. 0 0084 
01. 

500 
23. 5 00 68 
02. 0 00 05 
08 . 0 
07. 

5 00 19 
11 . 0 00 27 
03 . 0 0008 
02.0 00 05 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 
00 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 
00 
00 


भाग 


00 


[ भाग II - खंड 3 ( ii )]] 


भारत का राजपत्र : जनवरी 25 , 1997/ माष 5 , 1918 


451 


- - - - - - 


ला 


(3 ) 


(4) 


(5 ) 


(6) 


प्रगडाभरा । संतत. . ! 


भाग 


02. 6 


On 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


868 /1E 
610/ 3D 
810 / 3E 
610 / 3F 
810/ 3A 
811/ 3 
611/ 4 
667/ 1 
612/ 1 
812/ 2 
820 / 1 
620/ 2 
619 
617 / 1 
617 / 3 
641 
642 
640 / 1 
840 / 2 
646 / 1 
639 
647/ 1 
480/ 1 
48012 
480 / 3 
479 
478 
477/ 1 
477/ 2A 
477/ 2B 
475/ 1 
475 / 2 
475/ 3 


11 . 0 
03 . 5 
00. 5 
01. 0 
14 . 0 
01. 0 
06. 0 
18. 8 
01 . 0 
16. 5 
03. 0 
18. 0 
06. 1 
02. 5 
07 . 5 
06 . . 
09 . 5 
07 . 5 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 . 5 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 


06 . 0 00 
11. 5 00 
01. 0 00 02 
10. 0 0025 
01 . 0 00 
14. 0 
11. 6 
04. 5 
03. 5 00 09 
00 . 00 01 
03. 0 
02. 6 00 
03. 0 
16 . 6 
08. 5 00 18 
02. 0 
00. 5 00 
02. 

5 00 
03. 0 00 
00. 00 01 
03. 0 00 
03. 0 00 


भाग 


474 


472/ 1 
472/ 2 
472/ 3 
473 / 1 
473/ 2 
473 / 4 
473/ 5 
468 / 2 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग . 
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( 2 ) 


( 3) 


( 4) 


( 5) 


( 8 ) 


प्रगडाभरमसंतत. . . 1 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


प्राग 
भाग 
भाग 


प्राग 


भाग 
भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


488/ 3 
488 / 4 
488/ 5 
489 / 1 
487 
466 
465 
464/ 2 
458/ 2 
458/ 3 
458/ 5 
458/ 6 
345 / 1 
345 / 2A 
345 / 2B 
34513 
345/ 4 
345 / 5 
345 / 8 
34614 
348 / 1 
452 
451 
367/ 1 
380/ 1 
380 / 2 
369/ 2 
378 
298 / 2 
296/ 3 
296 / 4 
29615 
298/ 7 
298/ 9 
298/10 
296 / 11 
296/12 
301/1A 
1112/ 1 
306 
280 
130 / 2 


03 . 0 00 
03. 0 00 
07. 0 00 
01. 0 00 
09. 0 00 
14.0 00 35 
13. 0 ०० 
02. 0 00 
07 . 0 00 17 
01 . 0 00 02 
04. 0 00 10 
12. 0 
00 . 5 00 01 
02. 3 0006 
02. 6 
04 . 0 00 10 
08 . 0 00 
07 . 0 00 
02. 0 00 
04 . 5 
11. 

0 00 
01. 6 00 
18 .0 00 40 
21 . 5 00 53 
06: 5 
09. 5 00 23 
02. 0 00 05 
12. 0 
02. 0 
05. 5 00 14 
08. 5 
02. 0 
11. 5 
05. 5 
04. 0 00 
03. 0 00 
01. 0 00 
12. 0 00 
02. 5 
23. 0 0067 
00. 00 
11. 6 00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 
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( 1) 


( 2) 


( 3) 


प्रगडाभरम 


संतत . . . ! 


भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


00 


130/ 3 
130 / 4A 
124 
125/ 1 
123 / 1 
104/ 1 
105 
106 
107/ 1 
107/ 2 
83/ 1 
61 / 1 
61/ 2 
60 / 1 
45 / 1 
45 / 2 
46/ 1 
46/ 2 
47 /1B 
47 / 2A 
48 
49 / 1 
49/ 2 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


(4) (5) ( 6) 
20.0 0050 
21. 5 0054 
02.0 00 05 
20 . 

5 00 
42. 5 01 

00 
20 . 

5 00 
11. 0 00 
16 . 5 00 
03. 6 
02. 5 
02. 5 
06 . 5 
01 . 0 
08. 5 
03. 5 0009 
08 . 0 
09. 5 00 23 
02.0 
12. 5 00 31 
07 . 0 
18. 5 00 45 
12. 5 00 31 
01 . 0 00 03 
01. 0 00 03 
03. 0 
16. 5 
05 . 0 
10 . 0 
02 . 0 
12. 0 
18. 5 
24. 5 00 
14. 0 00 
06. 0 00 
30 . 0 00 
44 . 5 01 
00 . 00 
01. 0 
00 . 6 ०० 
14. 8 00 
08 . 6 00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


51 


भाग 
भाग 


भाग 


66/ 2B 
56/ 2C 
63 
84 
55/ 1 
68 / 5 
68/ 8 
1111 / 2 
1110 / 2 
111014 
1109 / 2 
1109/ 3 
1108/ 1 
1108 / 3 
311/ 3 
31114 
311/ 6 
311/ 8 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


एराम्पल्ली 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
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( 2 ) 


( 3) 


(4) 


(5) 


(8) 


(त) 
पराम्पल्ली । संतत. .. 1 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


भाग 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 


भाग 


00 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


On 


311/ 10 
312/ 2 
31214 
312/ 8 
31217 
312/ 9 
312/ 10 
312/11 
312/ 13 
312/ 14 
312/ 15 
312/ 17 
313/ 6 
313/ 8 
31317 
313/ 0 
313/ 10 
313/ 21 
350 /11 
350 / 21 
350/ 22 
304/ 1 
30414 
304/ 6 
30217 
302/ 9 
238 / 4 
238/ 5 
238/ 6 
238/ 8 
241 / 1 
241 / 3 
244/ 2 
242/ 1 
281 
280/ 1 
280/ 2A 
260/ 2B 
260 / 7 
280 / 8 
260/ 3 


00 


06. 

500 
07. 5 00 
02. 0 00 05 
17 . 0 00 
03.0 00 08 
00 . 5 00 
00 . 5 00 
06 . 0 00 
12. 8 
06 . 0 00 
03. 5 00 
05. 0 00 
03. 

50009 
01. 0 00 02 
08 .0 00 
06 . 0 
07 . 6 00 
00. 5 
04 . 0 
01. 0 
02. 0 
04. 0 00 
03 . 5 
08. 5 
06 . 0 
12. 5 
13. 5 
08. 0 00 20 
08 . 5 
04 . 0 
01. 0 00 03 
00 . 5 00 01 
27 . 0 0067 
00 . 6 
24. 0 
03. 6 
00 . 6 00 
01 . 0 00 
09 . 

3 00 
14 . 0 00 
01 .5 
04.5 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


00 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


00 


भा 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 
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( 2 ) 


पराम्पल्ली । संतत. . . 1 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 
माग 
भाग 


28014 
260 / 6 
260 / 10 
258/ 1 
122/ 5 
122/ 6 
12217 
122/ 8 
122/ 9 
122/ 10 
122/ 12 
122/ 13 
120 / 2 
123/ 4 
123/ 5 
123/ 9 
123 / 10 
123 / 11 
123/12A 
123/13 
108/ 1B 
108/ 3 
108/ 4 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


(3) ( 4) (5) (8 ) 
0006. 0 0015 

01. 5 00 04 
00. 5 
02. 5 
00 . 5 00 01 
03. 5 
10. 0 
02. 0 00 0 
03. 0 00 
00. 6 00 
01 . 5 . 00 
00. 5 00 
08. 5 00 
04 . 0 00 
02. 0 ०० 
01 . 5 00 
03. 0 00 
02. 0 00 
07 . 5 00 
07 . 0 00 
26 . 0 00 
16. 5 00 
09. 5 00 
11 . 5 
00 . 5 
00 . 5 00 
00 . 5 00 
02. 0 00 
01 . 0 00 
00 . 

5 00 
11. 0 00 
01. 0 00 
02. 0 
00 . 5 
00. 5 00 
00 . 5 00 
03. 0 
03. 0 00 
02. 5 00 
03. 0 00 
03. 0 
01 . 0 00 


भाग 


94 


भाग 
भाग 


000 
00 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


93/ 7 
93/ 17 
93/ 20 
93/ 21 
93 / 22 
93/ 23 
88/ 1 
88/ 2 
88/ 3 
88 / 4 
88/ 6 
88/ 7 
88/ 8 
89/ 3 
89/ 4 
89/ 5 
89/ 6 
89/ 8A 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
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TIIS 


. 


(2) 


(3) 


14 ) 


(5) 


(6) 


PTT TT Han . . . 


भाग 


00 


89/8C 
89/ 9 
89 / 10 
89 /11 
26 
16 


भाग 
भाग 


भाग 


00 


0 2. 6 00 08 
01 .6 00 
02 . 

00005 
00.5 00 01 
10 . 

5 00 
14 . 5 00 
15 . 5 00 38 
16 . 
0 00 40 


भाग 
भाग 


भाग 


00 
00 


HTT 


[ 41. F . 377 . — 31015 /16 / 96 — 377 37R . - II ] 

के . सी . कटोच, अवर सचिव 


New Delhi, the 14th January , 1997 


S .O . 151, - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 2664 dated the 23rd August, 1996 issued 
under sub -section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act ), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the sald gazette notification were made available to the public 
on 28th October , 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section ( 1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And, further, whereas, the Central Goverment has after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 6 of 
the said Act, the CentralGovernment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


And , further, in exercise of the powers conferred by sub - section (4 ) of that section , the 
Central Government directs that the right of user in the said lands shall instead of 
vesting in the Central Government, vest on this date of the publication of this 
declaration in the Hindustan Petroleum Corporation Limited free from all 
encumbrances. 


op #11974 : Hitore 25, 1997ram s,1918 
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Schedule 


Mandal: Chintalapudi 


District: West Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No ./ 
Sub Division 


Area 
Hectare Ares Acres Cents 


( 1 ) 


(2) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


Sankuchakrapuram 


14 / 3 
15 / 3 
16 / 2 
16 / 1 
17 / 3 
8 / 4 
7 / 1A 
7 / 1B 
6 /3 
5 / 1 
3 /2 
3 / 1 
3 / 3 
411 
70711 
708 / C 
705 
703/ 1 
703/ 2 
70212 
702/ 3 
702 5 
702/ 6 
70219 
673/B2 
673/B3 
670 /C1 
670 /C2 
669 / B5C 
869 / B5D 
868 / 1B 
668 / 10 
668 /10 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Pragadavaram 


42. 

60105 
00 18. 6 00 46 

32. 5 00 81 
08 . 5 
16 . 6 
19 . 

0 00 
07. 8 
01. 6 00 
07 . 6 
10 . 6 
06 . 5 

26 . 0 00 
0000. 6 00 

01. 0 00 02 
01. 0 
18 . 

5 00 
47 , 5 01 
. 10 . 5 00 
31 , 5 00 
04 . 5 00 11 
05 . 5 00 13 
05. 

0 00 12 
06 . 

000 
13 . 

5 00 
34 . 

000 
01 . 

500 
23 . 

5 00 
02 ,0 
08 .0 
07 .5 
11. 0 00 27 
03. 0 00 
02 . 

000 


Part 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


Part 


Part 
Part 


83 G197 - - 28 
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( 2 ) 


00 


00 


00 


Pragadavaram (Contd ..) 668 /1E 

610 / 3D 
610 /3E 
610 / 3F 
610 / 3A 
811/ 3 
611/4 
867 /1 
612 / 1 
612/ 2 
820 / 1 
620 / 2 
619 
617 / 1 
817 /3 
841 
642 
640 / 1 
640 / 2 
646 / 1 
639 
647 / 
480 / 1 
480 / 2 
480 / 3 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


Part 


(4) (5) (6) 
02. 

60008 
11. 

0 00 
03 .5 00 09 
00 .5 00 01 
01.0 00 02 
14 . 

0 00 
01. 0 00 
06 . 

0 00 
16 . 6 00 41 
01 . 0 
16 . 5 00 38 
03. 

000 
18 . 

0 00 46 
06 . 5 

00 
02. 6 00 
07 . 6 00 
06 . 6 00 
09. 6 00 
07 . 5 
00. 5 
05 . 

0 00 12 
11. 5 00 
01. 0 00 02 
10 . 

0 00 25 
01 . 0 
14 . 

0 00 35 
11 . 

5 00 
04 . 5 
03. 5 
00 . 6 
03 . 0 
02. 

5 00 
03 . 0 
15 . 6 00 
06 . 5 00 
02. 

000 
00 . 5 00 
02.5 00 
03 . 

0 00 
00 . 6 00 
03 . 0 00 08 
03. 

000 


00 


00 


479 


00 
00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


478 
47711 
477 /2A 
477 /2B 
475 / 1 
476 / 2 
476 / 3 
474 
47211 
472/ 2 
472/ 3 
473/ 1 
473 / 2 
473/4 
473/ 6 
468 / 2 


. 


00 


( TI U5 3 ( ii )] 


ART 


114 : 1792 25 , 1997 / 

95, 1918 


159 


( 1 ) 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


(5 ) 


(6) 


00 


03 . 0 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


00 . 5 


00 


Os 


Pragadavaram (Coritd .. ) 468 / 3 

488 / 4 
468 / 5 
469/ 1 
467 
466 
465 
464/ 2 
458 / 2 
458 / 3 
458 /5 
458 /6 
345 / 1 
345 / 2A 
345 / 2B 
345 / 3 
345 / 4 
345 /5 
345/ 8 
346 /4 
348 / 1 
452 
451 
367 / 1 
380 / 1 
380 / 2 
369 / 2 
378 
296 / 2 
298 / 3 
298 / 4 
296 /5 
298 / 7 
296 / 9 
298 / 10 
296 / 11 
296 /12 
301/ 1A 
111211 
306 
290 
130 / 2 


03. 

000 
03. 0 00 08 
07 . 0 
01. 0 00 03 
09. 

0 00 22 
14 .0 
13 .0 00 32 
02. 0 
07 . 

0 00 17 
01. 0 
04 . 

0 00 
12 . 0 00 30 

0001 
0225 00 06 
02, 6 0006 
04 . 0 
06. 0 
07 . 0 
02. 0 
04 . 5 

27 
0 1. 6 00 04 
18 . 

0 00 40 
21 . 5 
06 . 8 00 
08. 5 
02. 

000 
12. 0 . 00 
02. 

000 
05 . 5 
08 . 5 
02. 0 
11. 5 
05. 5 
04 . 0 
03. 0 
01. 0 
12 .0 
02 . 5 
23 . 0 
00 . 5 
11. 6 00 


11, 0 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 


00 


05 


00 


Part 


Part 
Part 
Part 
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Pragadavaram (Contd ..) 130 /3 

130 / 4A 
124 
125 / 1 
123 / 1 
104 / 1 
105 
106 
107 / 1 
107 / 2 
93 / 1 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


Part 
Part 


61 / 1 


Part 


Part 
Part 


Pari 


Part 
Part 


Part 
Part 


(3 ) (4) (5) (6) 
00 - 20. 

0 00 50 
00 21. 5 00 54 

02. 

000 
20 . 5 00 
42 .5 01 
35. 

0 00 
20 . 5 00 
11. 0 00 
16 . 

5 00 
03.5 00 09 
02 , 5 
02. 5 
05 .5 
01. 0 
06 . 5 
03 . 5 00 09 
08 . 0 
09 . 5 00 23 
02 . 0 
12. 5 
07 . 0 
18 . 

5 00 45 
12 . 5 00 31 
01 . 0 00 03 
01. 0 
03 .0 00 08 
16. 5 00 41 
05 . 

0 00 
10. 

0 00 25 
02 . 

000 
12 . 

0 00 30 
18 . 

5 00 
24 . 

500 67 
14 . 

0 00 35 
06 . 0 00 15 
30 . 0 00 74 
44. 5 01 10 
00 . 5 00 01 
01 . 0 00 02 

00 .5 00 
00 14 . 5 . 00 

08 . 5 00 


Part 
Part 
Part 


61/ 2 
60/ 1 
45 /1 
45 / 2 
48 / 1 
46 / 2 
47 /18 
4712A 
48 
49 / 1 
49 / 2 
61 
86 / 2B 
56 / 2C 
53 
54 
55 / 1 
68/ 5 
68/ 6 
1111/ 2 
1110 / 2 
1110 / 4 
1109 / 2 
1109/ 3 
1106 / 1 
1106 /5 
311 / 3 
311 /4 
311 / 6 
311 / 8 


Part 
Part 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Errampalli 


00 


00 


[ T11 U3( 11 ) 


415 
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61 ) 


( 2) 


( 3) 


(4) 


(5 ) 


(6) 


Earrampalli (Contd . .) 


311/ 9 
311 / 10 


31212 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


Part 
Part 


Part 


Part 
Part 
Part 


Part 


Part 
Part 


Part 


Part 
Part 
Part 
Full 
Part 
Part 


06 . 

8 00 16 
07. 

5 00 18 
02. 

00005 
17 . 

0 00 
03 . 

0 00 
00 . 3 00 01 
00 . 5 
06 . 0 
12 . 5 
06 . 0 
03 . 5 
05 .0 
03. 5 00 09 
01. 0 00 
08 . 

0 00 
06 . 0 
07. 

6 00 19 
00 . 5 00 01 
04 . 0 
01. 0 00 02 
02. 0 
04 . 

0 00 
03 . 5 
08 . 5 
08 . 0 
12 . 5 
13 . 5 
08 . 0 
06 . 5 
04 . 0 
01. 0 
00 . 5 
27 . 0 
00. 5 00 
24 . 0 
03. 5 00 
00. 

500 
01 .0 
09. 5 
14 . 

0 00 
01. 

600 
04 . 
5 00 


na 


31214 
31216 
31277 
312 / 9 
312110 
312 /11 
312/ 13 
312 /14 
312/16 
312117 
313/ 8 
313 / 8 
313 /7 
313 / 9 
313 / 10 
313 / 21 
350 /11 
350 /21 
350 / 22 
304 / 1 
30414 
30446 
30217 
30219 
238 / 4 
238 / 5 
238 / 8 
238 / 8 
241 / 1 
241/ 3 
244 / 2 
242/ 1 
281 
280 / 1 
260 / 2A 
260 / 2B 
260 /7 
260 / 8 
260 / 3 


10 


Part 


Part 
Part 


Part 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
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( 2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


Errampalli (Contd ..) 


00 


00 


15 
04 
01 


260 / 4 
260 / 6 
260 / 10 
259/ 1 
122/5 
122/ 6 
122 /7 
122/ 8 
122 / 9 
122 / 10 
122 / 12 
122/ 13 
120 / 2 
123/4 
123 / 5 
123/ 9 
123 / 10 
123/11 
123/12A 
123/13 
108 /1B 
108 / 3 
108 / 4 


06 . 

0 00 
01. 6 00 
00.5 00 
02 . 5 
00 . 5 
03. 5 
10 .0 
02.0 
03. 0 
00 .5 
01. 5 
00 . 6 


08. 8 


00 


17 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 
00 


41 


00 


94 


00 


00 


04 . 

0 00 
02. 

000 
01. 

500 
03 . 

0 00 
02. 0 
07 . 6 00 
07 . 0 00 
26 . 0 
18 . 

5 00 
09 . 5 
11. 5 
00. 

500 
00 . 6 00 
00 . 5 
02 . 

000 
01. 0 

00 
00 .3 00 
11. 0 
01. 0 
02. 0 
00 . 8 
00. 5 
00 . 5 00 
03 . 

0 00 
03. 0 00 
02.5 00 
03 .0 00 
03. 

000 
01. 0 00 


93 /7 
93/ 17 
93 / 20 
93 /21 
93/22 
93/ 23 
88 / 1 
88 / 2 
88 / 3 
88 / 4 
88 /6 
8817 
88 / 8 
89 / 3 
89 / 4 
89 /5 
89 /8 
89 /8A 


01 


888888 


00 


00 
00 
00 


07 
08 
07 


Part 


Part 
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( 2) 


(3) 


(4) 


(6) 


(6) 


Errampalli ( Contd.. ) 


89 / 8C 
89/ 9 
89 /10 
89 /11 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


0002. 

50 06 
00 01. 5 0004 
00 02 . 0 00 05 
00 00. 5 . 00 01 
00 10. 5 00 26 

14. 

500 
15. 

600 
16 . 0 00 40 


28 


[ No . R-31015 /16/ 96 - OR -II ] 

K . C. KATOCH, Under Secy . 
नई दिल्ली , 14 जनवरी, 1997 
का . आ . 152 .-- केन्द्रीय सरमर को यह प्रतीत होता है कि लोकहित में ऐसा करना 
आवश्यक है कि पश्चिमी बंगाल राज्य के हल्दिया से बिहार राज्य के बरोनी तक पेट्रोलियम 
इड के परिवहन के लिए इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन विर्घा जाए । 


और यह प्रतीत होता है कि ऐसी पाल्पलाइन बिनने के प्रयोजन के लिए अधिसूचना से उपायड 
अनुसूची में वर्णित भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन करना आवश्यक है । 


.. 


. 


अतः , अब , केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकार का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 50३ को धारा 3 की उपधारा 18 
बारा प्रदत्त शक्तियों मप्रयोग करते हुए उक्त भूमि में उक्त पाइपलाइन बिछाने के लिए 
उनमें उपयोग के अधिकार का अर्गन करने के अपने आशय की घोषणा करती है । 


उक्त अनुसूबो में वर्णित भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति उस तारीख से जिसको , भारत के 
राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां साधारण जनता को उपलब्ध करा दी 
जाती है , उक्कीस दिन के भीतर भूमि के नीचे पाइपलाइन बिछाने के संबंध में उनमें 
उपयोग के आधार का अर्जन करने संबंधी लिखित रूप में आक्षेप श्री विश्वनाथ बोस , सक्षम 
प्राधिकारी , होडयन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड , हरिवया बरोनो र पाइपलाइन परियोजना , डाक 
पर - इन्दिया रिफाइनरी , जिला मिदनापुर , पश्चिमी बंगाल को कर सकेगा । 


464 


THE GAZETTE OFINDIA :JANUARY 25 , 1997/ MAGHA 5 , 1918 


[ PART II.....SEC . 3(ii )] 


अनुसूची 


पुलिस थाना : खनकल 


निला : 


राष्य : पश्चिमी बंगाल 


गाव 


भाभदारिता 
सन्ची सारमा 


पलॉट सं० 


क्षेत्र .. 


हेक्टेयर 


1 


आरे 
45 


3 


नारायणपर 


40 


5 


380 
___ _ 
372 
388 


51 
8 
41 


325 
497 


86 


60 


मपुरपुर 


82 


925 


924 


923 


933 


922 


935 


934 


. 936 


937 


938 


1814 


916 


03 


921 


9202 


437 


440 
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2 


1007 


1607 


1608 


456 


457 


458 


459 


464 


462 


465 


463 


469 


467 


468 


171 


472 


1085 


1004 


475 


499 


411 
412 
488 
16173 
18185 
1615 . 
489 _ _ _ _ _ 


1617 


28 94 
1893 

89 
24 
28 

36 
_ _ 74 .... 


83 9 /97 - 29 
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New Delhi, the 14th January , 1997 


S .O . 132. — : Wher , it appear to the Contral Government 
that it i . necessary in the public interest that for the 
tront port of potroloum ( crud . ) from Maldia in the State of 
West Bengal to Barauni in tho State of Bihor , pipelin . 
should be laid by the Indian 011 Corporation Limited 


And whores, it appear that for the purpose of laying 
such pipolinos it is necessary to acquire the right of usor 
in the land described in the Schodulo annexed to thi . 
notification : 


Now , therefore , in exorci . . of the power . conforr . d by 
sub - section ( 1 ) of section 3 of the Potrol . um and Mineral . 
Pipolino . ( Acquisition of Right of Vaur in Lund Act . 1962 
( 30 of 1962 ) , the Contrel Government horoby declaro . Ito 
intontion to acquiro tho right of uter in the said land 
ther . in for laying of the void pipoline . 


Any porton , interested in tho land describod in th . 
said Schedulo pay within twenty ono day . from the date on 
which the copies of thi. notification , 21 published in the 
Gazott . of India , Ir . modo availabl . to tho giñeral public , 
object in writing to tho acquisition of the right of voor 
theroin or laying of the pipelines under tho land to Shri 
Biowanoth Boo . , Compotent Authority , Indian 011 Corporation 
Limited , Haldie - Baraunt Pipolino Project , Post Offic . . 
Haldia Refinery , District - Midnapur (West Bengal ) . 


Schedule 


Police Station : Khanakul 


District : Hooghly 


· Stato : West Bengal 


Villago 


Jurisdiction 

list No. 


Plot No. 


Area 


Hectares 


Ares 


Centiares 


56 


3 


Noada 
Narayanpur 


No 


yanpur 


48 


0 


5 


m 
0 


2 
0 


38 
37 
38 
40 
33 
32 
49 


61 

8 
41 
90 
12 
86 
68 


0 


18 
6 
7 


0 
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Police Station : Arambagh 


District : Hooghly 


State : West.Bongal 


Village 


Jurisdiction 

list No . 


Plot No. 


Hectares 


Area 
Ares 


Centianos 


2 


į 
3 


Madhurpur 


82 


925 


68 


924 


0 


3 


43 


923 


933 


922 


935 


934 


936 


937 


938 


1014 


916 


921 


920 


437 


440 


1007 


1607 


1606 


456 


457 


458 


459 


464 


462 


0 


1 


468 
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465 


463 


469 


467 


468 


471 


472 


0 


5 


1005 


1004 


475 


499 


0 


1 


411 


412 


18 


408 
1617 


Ø 
Ø 
0 


93 
89 
24 


3 


1616 


1615 


409 


MAR 


[No. R -31015/18 / 96 _ OR - IJ 
K . C . KATOCH , Under Secy. 
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नई दिल्ली, 15 जनवरी, 1997 

शुद्धि - पत्र 


का. आ . 153 . 

केन्द्रीय सरकार, पेगोलियम और खनिन पाइपलाइन ( भूमि मे 
उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50 ) की , धारा 3 की उपधारा 
( 1) के अधीन जारी की गई भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii ), पृष्ठ संख्या 
708 , 709 , 710 , 712 , 713, 715 , 776 , 717 , 718 , 719 , 720 , 721 पर प्रकाशित भारत 
सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना स० का० आo 588 , ताo on 

में उपयोग के अधिकार 
मार्च, 1996 द्वारा उस अधिसूचना मे संलग्न अनसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के 
अपने आशय की सूचना दी थी । 


सरकाशे 
और केन्द्रीय सरकार की जानकारी मे यह लाया गया है कि राजपत्र के प्रकाशन में मुद्रण 
संबंधी कुछ गलतियों हो गई है । 


अत :, अब, केन्द्रीय सरकार , उक्स अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची मे निम्नलिखित रूप में 
संशोधित करती है : 
पृ सं0 767 और 76 % .. . itor को 3 , 5 को ५ , ( 5 - 7276 
के पहले भाग में 

हदा गार । 


पृष्ठ संख्या 703 : 


गाँव घोरादादा के फ्लाट सं० 2343 के मामने स्तम्भ 4 में 
"5 " के स्थान पर "0 " पढ़े । 
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पृष्ठ संख्या 709 : 


गाँव धोरादाहा के पलाट सं० 8015 के सामने स्तम्भ 4 में 
" o " पड़े । 


पृष्ठ संख्या 710 : 


गाँव धोरादाहा के पलॉट # ० 7364 के सामने सम्भ 6 में 
"on " के स्थान पर "0 " पड़े ; 


गाँव रामचन्द्रपुर के पलाट 10 305 के सामने स्तम्भ 6 में 
" " के स्थान पर "94 " पड़े । 


पृष्ठ संसपा 7/2 : 


गांव रामनगर में में संरमा तीन के नीचे 
फ्लॉट सं0 539 के सामने स्तम्भ 6 मे "14" के स्थान पर 
"34 " पड़े । 


पृष्ठ संख्या 713 : 


गाँव रामनार के फ्लाट 


० 175 के बाद, पलोट to 173 " 


. 


गाँव कृष्णानगर के पलाट २० 220 के सामने स्तम्भ 6 में . 1 
पड़े । 


पृष्ठ संख्या 715 - 


" 


गाँव मैदराम के प्लाट में 43 के सामने स्तम्भ 4 मे 
के स्थान पर "० " पड़े । 
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पृष्ठ संख्या 716 : 


गाव मैदराम के पलाट 20 36 के माद ग्लाट सं० " 7 " के 
स्थान पर " 37 पड़े । 


गांव पीरीचपुर के फ्लॉट #0 634 के सामने स्तम्भ 6 में 
"11 " स्थान पर "1 " पड़े । 


पृष्ठ संख्या 717 : 


गांव ताराल के पलॉट # 518 के मामने स्तम्भ 6 मे , गो 
स्पष्ट नहीं है, के स्थान पर " 94 " पड़े । 


पृष्ठ संख्या 718 : 


गांव अमानपुर के प्लॉट # 958 के सामने स्तम्भ 6 में , 

1 के स्थान पर " " पढे । 


पृष्ठ संख्या 719 : 


गाँव तेला के फ्लॉट सं0 1480 के सामने स्तम्भ 6 मे " 31 " 
के स्थान पर " 3 " पड़े । 


पृष्ठ संख्या 720 : 


गाँव कासीगोरे के पलॉट # ० 333 के सामने स्तम्भ 6 में "1 " 
पड़े ; फ्लॉट म० 33 के मामने स्तम्भ 6 में "1 " पड़े ; फ्लॉट 
10 26 के सामने स्तम्भ 6 मे " 4 " के स्थान पर " 40 " पड़े । 


गाँव घाखानी के फ्लॉट म० 1567 के सामने स्तम्भ 4 में "6 " 
के स्थान पर "o " पदे । 


पृष्ठ संख्या 721 : गाँव उत्सर शेखपुर के फ्लॉट सं० 199 के सामने सतम्भ 4 में 

"o " पदे । 
ऐसी भूमि में, गिसकी मावत उपरोक्त संगोधन गारी किया गया है , हितमय कोई व्यक्ति इस 
अधिसूचना के जारी किये माने के इक्कीस दिन के भीतर, उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 
( 1 ) के नियधनों के अनमार उक्त सम्पूर्ण भूमि या उपके किसी भाग के या ऐसी भूमि में 
प्रमोक्ता के किसी अधिकार के अनित किये माने के संबंध में आक्षेप श्री विश्वनाथ मोस, 
सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड , हल्दिया - बरौनी क्रूड पाइपलाइन परियोजना , 
पो० हल्दिया रिफाईनरी , जिला- मिदनापर, पश्चिमी मंगाल को कर पकेगा । 


स्पष्टीकरण :- इस अधिनियम द्वारा संशोधित भूमियों, प्लॉट संख्या और क्षेत्रफल की मावत ही 
उक्स अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1 ) के निधों के अनसार इक्कीस दिन की उम्त 
अवधि उस सारीख से आरम्भ होती है मिस्को यह अधिसूचना रामपत्र में प्रकाशन के पश्चात 
जनता को उपलब्ध करा दी जाती है । 

[ फा. सं. आर. - 31015/ 1/ 96 -- ओ. आर.-I ] 

के . सी. कटोच, अवर सचिष 
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New Delhi, the 15th January , 1997 

Corrigendum 


S . O . 153. — . Whorso by the notification of the Government 
of Indi , in the Ministry of Petroleum and Natural Gas No . 
9 . 0 . 588 , dated the 02nd March , 1996 , published in the 
Gazotto of India , Part - II , Section - 3 , Sub - coction ( ii ) , at 
pago . 722 , 724 , 725 , 729 , 732 , issued under sub - eaction ( 1 ) 
of noction 3 of tho Potroleum and Minerals Pipolinos 
( Acquisition of Right of Usor in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , 
(heroinafter roforrod to ao tho said Act ) , the Contral 
Government gave notice of its intontion to acquiro tho 
right of WIOS in tho suid land spocifiod in the Schodulo 
appended to thet notifications 


And , whereas , it has boon brought to tho notico of the 
Central Government that certain error of the printing 
natur . have occurrod in the publication of the void notifi 
cation in the Officiel Gazotto , 


Now , therefore , in axorciso of tho power . conferred by 
sub - suction ( 1 ) of section - 3 of the said Act , the Contral 
Government horoby aninda the Schodulo apponded to tho said 
notification as follows : 


at pag . No . 722 


- in Villago Ghorıdaha against Plot No . 

2342 , in column 6 , for 7 " road * 37 * . 


at page No . 724 


- 


in Village Ghoradaha against Plot No . 
7083 , in column 6 , for " 32 " rued " 92 " 


in column 1 , for villago " Ramchandrayur " 
ruud " Ramchandrupur " , against Plot No . 
307 , in column 4 , for 6 road MO . 


ot pog No . 725 


- in Village Dharampur against Plot No . 

845 , in column 4 , for * * road " O " . 


at pago No . 729 - - 


in Village Solalpur ageinet Plot No . 
1161 , in column 5 , for " E " fuad " 3 " , 
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at paga No . 732 - 


in Village Valia in column 3 , after 
Plot No . 648 , for Plot No . 647 " road 
" 649" , against Plot No . 667, in column 
6 , for " 73 " road " 93 " , against Plot 
No . 665 , in column 6 , for * 7 " road " 9 " . 


in Villago Kasigoro , in column 3 , after 
Plot No . 285 , for Plot No . " 269" road 
" 287 * , against Plot No . 39 , in column 
5 , for * 89 # road " B " . 


Any person intorosted in any land in respect of which 
the above amendmonta have been issued , may within twenty 
ono days of the issue of this notification , object to tho 
acquisition of the wholo or any part of tho said land or any 
right of UIOC in such land in tormo of sub - doction ( 1 ) of 
soction 5 of the said Act , to Shri Biswanath Bo8 , Compotont 
Authority , Indian 011 Corporation Limited , Holdi . - Barauni 
Crude Pipolino Project , Post Office - Haldi . Rofinory , 
District - Midnapur (Woot Bongal ) . 


Explanation . - - - - In rospect of the lands , Plot Nos , and aroa . 
amondod through this notification only , the said period of 
twenty one day , in terms of sub - doction ( 1 ) of section 5 of 
tho said Act , torts running from the dato of notification 
is made availablo to the public after publication in the 
Official Gazotto , 


[No. R -31015 / 1/ 96 — OR - IJ 
K . C . KATOCH , Under Socy . 
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मई दिल्ली, 15 जनवरी, 1997 

शुद्धि - पत्र 


का . आ . 154. . 


केन्द्रीय सरकार , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भाम में 
उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम , 1962 ( 1962 का 50) की, धारा3 की उपधारा (1 ) 
के अधीन बारी की गई भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड ( ii), पृष्ठ संख्या 2848 , 
2849 , 2850 , 2854, 2855, 2856 , 2857 , 2866 , 2867 , 2868 , 2869 , 2870, 2871 , 2872 पर 
प्रकाशित भारत सरकार के पेगोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय अधिसूचना स० का० आ० 
2215 और 2216 , सा० 27 जुलाई , 1996 द्वारा उस अधिसूचना से मलान अनुसूची में विनिर्दिष्ट 
भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की सूचना दी थी । 


और केन्द्रीय सरकार की जानकारी में यह लाया गया है कि राजपत्र के प्रकाशन में मुद्रण 
संबंधी कछ गलतियों हो गई है । 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप- धारा ( 1) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिसूचना से सलान अनसूची में निम्नलिखित रूप में 
संशोधित करती है : 


पृष्ठ संख्या 2848 : 


गाँव मैहिंदीपुर के स्वम्भ 3 में पलाट Ho " 1919 " के स्थान 
पर " 1719 " पढ़े ; ग्लोट सं0 2320 के सामने स्तम्भ 4 में 
" भृ " के स्थान पर "o " पर्दै । 
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पृष्ठ संख्या 2849 : 


गाँव रुपपुर के स्तम्भ 3 में प्लाट सं० " 3953 " के स्थान 
पर "2953 " पढ़ें ; स्तम्भ 3 में ग्लॉट ० " 7807 " के स्थान 
पर "780n " पढ़ें , स्तम्भ 4 में " " के स्थान पर " ० " पहे । 


पृष्ठ संख्या 2850 : 


गांव रुपपुर के माद, गाँव गोपाल नार (जे. एल . 20 - 132) से पहले 

" पुलिस थाना - इलमबाजार ", जिला - बीर जूम , 
राम - परिचमी बंगाल पटे । 


पृष्ठ संख्या 2854 : 


गाँव स्तम्भ के नीचे, गाँव " नपतिग्राम " के स्थान पर 
" नुपतिग्राम " पढ़ें ; 
गाँव गोपीनाथपुर के स्तम्भ 3 में प्लाट सं० 3866 के पहले, 
प्लॉट संo "3862 " के स्थान पर "2863 " पढ़े : स्तम्भ 3 में 
प्लॉट "3992 " के स्थान पर " 3962 " पढ़ें । 
गाँव माल्का के एलाट सं० 1198 के सामने स्तम्भ 6 में 
" 4 " के स्थान पर " 48 " पदें ; एलाट सं० 1182 के सामने 
स्तम्भ 6 में "" " के स्थान पर "76 " पहें ; प्लॉट सं० 642 
के मामने स्तम्भ 6 में "7" के स्थान पर "73 " पहें । 


पृष्ठ संख्या 2856 : 


पृष्ठ संख्या 2869 : 


गांव मेलति के प्लाट सं0 50 के सामने स्तम्भ 6 में " 2 " 
के स्थान पर " 3 " पढ़े ; ग्लॉट सं० 88 के सामने स्तम्भ 5 
में "g" के स्थान पर "o" पर्ने ; स्तम्भ 3 में प्लॉट #० 134 
के बाद प्लॉट सं0 125 " के स्थान पर "135 " पढ़ें । 
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पृष्ठ संख्या 2866 : 


गाँव स्तम्भ के नीचे, गाँव " अतुलिया " के स्थान पर 
" अलतिया " पढ़े : प्लॉट सं० 193 के सामने स्तम्भ 4 में 
" म" के स्थान पर " o" पढ़े : एलाट सं० 411 के सामने 
स्तम्भ 4 में " " के स्थान पर "o" पड़े ; एलॉट मै0 627 
के सामने स्तम्भ 6 में 67 " के स्थान पर " 7 " पड़े । 


पृष्ठ संख्या 2867 : 


गाँव अलतिया के स्तम्भ ३ मे पलाट सं० "3326 " के स्थान 
पर " 3626 " पड़े ; ग्लॉट सं0 3361 के बाद एलौट सं० " 3383 " 
पड़े , स्तम्भ 4 में "0 " , स्तम्भ 5 में " 1 " और स्तम्भ 6 में 
" 88 " पढे । 
गाँव बाबुरमांध के मामने स्तम्भ 2 में 118 ", स्तम्भ 3 में 
"791 ", स्तम्भ 4 में " 0", स्तम्भ 5 में "2 " और स्तम्भ 6 
में " 83 * पढ़ें ; स्तम्भ ३ में प्लॉट सं० " 1014* के स्थान 
पर " 1614* पढ़ें । 


पृष्ठ संख्या 2868 : 


गाँव मोमयपुर के स्तम्भ 3 में प्लॉट # 2779 के बाद , 
प्लॉट #० , मो स्पष्ट नही है, के स्थान पर 2798 पड़े ; 
गांव सिलत के एलाट सं0 1276 के सामने स्तम्भ 4 में 
" * के स्थान पर " ० " पढ़ें ; स्तम्भ 3 में प्लाट मे० 1284 
के बाद प्लॉट # 1385 " के स्थान पर " 1285 * पर्ने ; 
प्लॉट # 1591 के सामने स्तम्भ 5 में " 0" के स्थान पर 
" " पर्ने ; 
गाँव मल्लिकपुर के ग्लाट मै० 681 के बाद फ्लोट म० " भs " 
के स्थान पर "7os " पढ़ें । 
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पृष्ठ संख्या 2870 : 


गाँव श्रीकृष्णापुर के एलाट सं0 353 के । न स्तम्भ 6 में 
"o " के स्थान पर "2" पढ़ें ; 
गाँव रेओरा के स्तम्भ ३ में एलाट सं० 1235 के बाद प्लॉट 
म० " 1224" के स्थान पर "1234 " पढ़ें । 


पृष्ठ संख्या 2871 : 


गौव रेओरा के प्लॉट सं० 1136 के सामने स्तम्भ 4 में "0" 
पढ़ें, स्तम्भ 5 में "4" के स्थान पर "o" पढ़ें ; ग्लॉट सं० 
1137 के मामने स्तम्भ 5 में "o" के स्थान पर "4" पढ़ें , 
स्तम्भ 6 में "40 " के स्थान पर " 45 " पढ़ें : प्लॉट # ० 44 
के सामने स्तम्भ 6 में "2" के स्थान पर " 20 " पढ़ें ; 
गांव काशीबाद पोग्राम के स्तम्भ 3 में प्लॉट # 2394 के 
बाद एलॉट सं० "2518 " के स . पर " 2118 " पढ़ें । 


पृष्ठ संख्या 2872 : 


गाँव बिल्यांदा के प्लॉट # 11 के सामने स्तम्भ 6 में "os!" 
के स्थान पर "5 " पढ़ें । 


ऐसी भूमि में , जिसकी बावत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है, हितबद कोई व्यक्ति इस 
अधिसूचना के जारी किये जाने के इक्कीम दिन के भीतर , उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 
( 1) के निबंधनों के अनसार उक्त सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के या ऐसी भूमि में या 
उस पर के किसी अधिकार के अर्जित किये जाने के संबंध में आक्षेप श्री विश्वनाथ बोस , 
सक्षम प्राधिकारी , इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड , हल्दिया - बरौनी क्रड पाइपलाइन परियोजना , 
पो० हल्दिया रिफाईनरी, जिला-मिदनापर , पश्चिम बंगाल को कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण :- इस अधिनियम द्वारा संशोधित भूमियों, प्लॉट संख्या और क्षेत्रफल की बावत ही 
उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1) के निधनों के अनसार इक्कीस दिन की उक्त 
अवधि उस तारीख से आरम्भ होती है जिसको यह आधसूचना राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात 
जनता को उपलब्ध करा दी जाती है । 


[ फा. सं. आर. - 31015 / 4 4/ 96 - ओ. आर. -I ] 

के . . कटोच, अवर सचिव 
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New Delhi, the 15th January , 1997 

Corrigendum 


S .O . 154 . – Whereas by tho notification of the Government of 
India in the Ministry of Potroloum and Natural Gas No . 5 . 0 . 
2215 and 2216 dated the 27th July , 1996 , published in the 
Gazette of India , Part - II , Soction - 3 , Sub - oction ( ii ) , at 
pagos 2857 , 2858 , 2859 , 2860 , 2863 , 2865 , 2873 . 2874 . 2875 . 
2876 , 2877 issued under sub - section ( 1 ) of section - 3 of the 
Petroleum and Minorals Pipolines ( Acquisition of Right of 
Usor in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , ( hereinafter refarrod 
to do the said Act ) , the Contral Government gavo notico of 
its intention to acquiro the right of usor in the said land 
specified in the Schedules apponded to those notification ; 


And , whereas , it has been brought to tho notice of the 
Contral Government that cortoin error of tho printing natura 
havo occurred in the publication of tho said notifications in 
the Official Gazetto ; 


Now , thoroforo , in axorcise of tho POWBIS conforred by 
o ub - section ( 1 ) of section - 3 of tho gaid Act , the Contral 
Government horoby amends the schadulas appended to the said 
notifications as follows : 


at pago No . 2857 


- 


in Village Udaypur , in column 2 , 
for Jurisdiction list No . " 11 " 
road " 111 " . 


at pago No . 2858 


in Villago Chandanpur against Plot 
No . 3019 , in column 5 , for " O " read 
* 2 " . 


[ 177 11 — 05 3 (ii)] 
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at page No . 2859 - 


in Village Ruppur against Plot 
No . 349 , in column 6 , for " 21 " 
read " 48 " ; againot Plot No . 
2930 , in column 5 , for " 2 " 
read " 0 " ; against Plot No . 
2933 , in column 5 , for " O " 
read " 1 " ; in column 3 , after 
Plot No . 2934 , for Plot No . 
" 2995 " read " 2935 " ; in coluron 
3 , before Plot No . 2953 , for 
Plot No . " 2996 " read " 2936 " ; 
against Plot No . 2982 , in 
column 5 , for " 2 " read " 0 " , 


at page No . 2860 - 


Botore Village Gopalnagar 
( Jurisdiction list No . - 132 ) , words 
Police Station : Illambazar 
District : Birbhum State : West 
Bengal to be insorted . 


at page No . 2862 - 


in Villago Kayera against Plot 
No . 1488 , in column 4 , for " 9 " 
read " O " ; against Plot No . 
2145 , in column 4 , for " 1 " 
read " 0 " ; 


in Village Pachiara against 
Plot No . 1846 , in column 6 , 
for " 38 " read " 83 " 


ut page No . 2863 - 


in Village Paghiara against 
Plot No . 2020 , in column 6 , 
for " 69 " read " 9 " 


at pago No . 2865 - 


in Village Shunut against Plot 
No . 532 , in column 6 , for " 26 " 
read " 62 " ; against Plot No . 
666 , in column 6 , for " 74 " 
read " 64" ; 


in Village Salka against Plot 
No . 657 , in column 6 , for " 65 " 
read " 5 " 
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at page No . 2873 - 


in Village Alutia against Plot 
No . 393 , in column 4 , raad 
" O " ; against Plot No . 3307 , in 
column 6 , for " 55 " read " 98 " ; 
in column 3 , for Plot No . 
" 3226 " read " 3626 " , 


at Page No . 2874 - 


in Village Silut against Plot 
No . 1311 , in column 4 , for " 1 " 
read " 0 " , 


at Page No . 2876 - 


in Village Beluti against Plot 
No . 1637 , in column 4 , for " 9 " 
road " 0 " . 


at Page No . 2876 - 


in column 1 , for 
" Zeora - (contd . ) " read 
( contd . ) " ; 


Village 
" Reora 


in Village Bakshibad Pogram 
against Plot No . 2030 , in 
column 4 , for " ? " read " 0 " . 


at Page No . 2877 - 


in Village Bilshanda against 
Plot No . 1070 , in column 4 , 
for " 1 " read " 0 " 


Any person interested in any land in respect 
of which the above amendment has been issued , may within 
twenty one days of the issue of this Notification , object to the 

acquisition of the whole or any part of the said land or 
any right of usor in such land in terms of sub - section 
( 1 ) of section 5 of the said Act , to Shri Biswanath 
Bose , Competent Authority , Indian Oil Corporation 
Limited , Haldia - Barauni Crude Pipeline Project , Post 

Office - Haldia Refinery , District - Midnapur (West Bengal ) 
Explanation - In respect of the lands , Plot Nos . and areas 

amended through this notification only , the said period 
of twenty one days in terms of Sub - section ( 1 ) of 
section 5 of the said Aot , starts running from the date 
of notification is made available to the public after 
publication in the Official Gazette , 


[No . R -31015/ 4 A / 96 — OR - I] 
K . C . KATOCH . Under Secy . 
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का . 


आ . 155 . 


नई दिल्ली, 15 जनवरी , 1997 

शुद्धि - पत्र . 
का. आ . 155 . - केन्द्रीय सरकार , 4, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन ( भूमि 
में उपयोग के अधिकार का अर्जन ) अधिनियम , 192 ( 1962 का 50 ) की , धारा 3 की 
उपधारा ( १) के अधीन जारी की गई भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii ), पृष्ठ 
संख्या 1297 , 1299 , 1300 , 1301 , 1302 , 1304 , 1305, 1306 , 1307 , 1308 पर प्रकाशित 
भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना स० का० आo 1148 , 

में पोशके आधिकार 
ता . 13 अप्रैल , 1996 द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनसूची मे विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन 
करने के अपने आशय की सूचना दी थी । 


सरकारी 


और केन्द्रीय सरकार की जानकारी मे यह लाया गया है कि राजपत्र के प्रकाशन मे मुद्रण 


संबंधी कछ गलतियों हो गई हैं । 


अतः, अब, केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप - धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हए उक्त अधिसूचना से संलग्न अनसूची मे निम्नलिखित रूप मे 
संशोधित करती है : 


पृष्ठ संख्या 1297 : 


गाँव पथरिया के पलॉट सं० 523 के सामने स्तम्भ 6 में 
" 55 " के स्थान पर " 55 " पढ़े ; 
गौव गजई के स्तम्भ 3 में पलॉट सं० 440 के बाद , फ्लॉट 
से० "5A5 " के स्थान पर "445 " पढ़े । 
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पृष्ठ संख्या 1299 : 


गाँव निजखयरा के फ्लॉट सं० 104 के सामने स्तम्भ 5 में 
" 2 " के स्थान पर " 12 " पदे । । 


पृष्ठ संख्या 


1300 : 


गाँव गोमोकपोटा के फ्लॉट सं० 1624 के सामने स्तम्भ 5 में 
" 01 " के स्थान पर " 10 " पढ़े । 


पृष्ठ संख्या 1301 : 


गाँव जोयरामचक के स्तम्भ 3 में फ्लॉट सं० 1064 के बाद , 
फ्लॉट सं० " 1003 " के स्थान पर " 1063 " पढ़े ; फ्लॉट सं० 
922 के सामने स्तम्भ 4 में " " के स्थान पर "o" पढ़े ; 
फ्लोट सं० 910 के सामने स्तम्भ 6 में " 52 " के स्थान पर 
"1 " पढ़े ; स्तम्भ 3 में फ्लॉट सं० 892 के बाद , फ्लॉट सं० 
" 991 " के स्थान पर "891 " पढ़े ; फ्लॉट सं० 916 के सामने 
स्तम्भ 6 में " " के स्थान पर " 47 " पदे । 


पृष्ठ संख्या 1302 : 


. 


A 


गाँव जोयरामचक के स्तम्भ 3 में फ्लॉट सं० 2865 के याद 
पलॉट सं० " 2967" के स्थान पर " 2867 " पढ़े ; फ्लॉट से० 
2844 के पहले, फ्लॉट सं० " 2886 " के स्थान पर " 2866 " 
पढ़े ; फ्लॉट सं0 2846 के बाद , फ्लॉट सं० " 2841 " के स्थान 
पर " 2831 " पढ़े । 


पृष्ठ संख्या 1304 : 


मशागपत 


गाँव फरीदपुर के फ्लाट सं० 294 के बाद , फ्लॉट सं० " 276 " 

के स्थान पर " 275" पढ़े , फ्लॉट सं० "275 " के बाद स्तम्भ 3 में 
प्लाट सं० "292 " के स्थान पर " 276 " पढ़े तथा स्तम्भ 4 में " o " , 

स्तम्भ 5 में " " और स्तम्भ 6 में " 73 " पदे ; स्तम्भ 3 में 
फ्लॉट सं० 1072 के बाद फ्लॉट सं० "1964 " के स्थान पर 
" 1064 " पढ़े । 
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पृष्ठ संख्या 1305 : 


पृष्ठ संख्या 


1306 : 


गाँव चेनपत के फ्लॉट सं0 672 के सामने स्तम्भ 4 में " 5 " 
के स्थान पर "० " पर्दै ; फ्लॉट सं० 7823 के सामने स्तम्भ 5 
में " " के स्थान पर "6 " पढ़े ; फ्लॉट सं० 12103 के सामने 
स्तम्भ 6 में " 7 " के स्थान पर "79 " पढ़े ; फ्लॉट सं० 12285 
के सामने स्तम्भ 5 में " 4 " के स्थान पर "3 " पढ़े ; फ्लॉट 
सं० 12284 के सामने स्तम्भ 5 में "० " के स्थान पर "4 " 
पढ़े । 
गाँव चेनपत के स्तम्भ 3 में पलॉट सं० 12047 के बाद पौट 
सं० " 13695 " के स्थान पर " 12695 " पढ़े ; फ्लॉट सं० 
12752 के बाद , फ्लॉट से० " 13757 " के स्थान पर "12757 " 
पढ़े ; फ्लॉट सं० "13756 " के स्थान पर "12756 " पढ़े ; 
पलॉट सं० " 12855 " के स्थान पर " 12755 " पढ़े ; फ्लॉट 
सं० 12797 के सामने स्तम्भ 6 में "54 " के स्थान पर " 53 " 
पढ़े । 
गाँव डोरी अयोध्या के फ्लॉट सं० 1373 के सामने स्तम्भ 5 में 
" 42 " के स्थान पर " 4 " पढ़े ; पलॉट से० 1357 के सामने 
स्तम्भ 6 में " 79 " के स्थान पर "7 " पदे ; स्तम्भ 3 में पॉट 
सं० 1192 के बाद , फ्लॉट सं० " 1248 " के स्थान पर " 1243 " 
पढ़े ; पोट सं० 113 के बाद , फ्लॉट सं० " 113 " के स्थान 
पर " 1130 " पढ़े ; पलॉट सं० 1125 के बाद , फ्लॉट सं० 
" 1128 " के स्थान पर " 1123 " पदे ; फ्लॉट सं० 1118 के 
सामने स्तम्भ 4 में " 5 " के स्थान पर " 0 " पढ़ें ; फ्लॉट सं० 
1120 के सामने स्तम्भ 6 में " 73 " के स्थान पर " 72 " पढ़े । 


पृष्ठ संख्या 1307 : 


पृष्ठ संख्या 1308 : 


गाँव भागवतीपुर के फ्लॉट से0 2987 के सामने स्तम्भ 4 में 
" 5 " के स्थान पर "० " पढ़ें । 
गाँव जोट - कानु रामगढ़ के स्तम्भ 3 में (पंक्ति से0 ) फ्लॉट 
सं० " 2340 " के स्थान पर " 2348 " पढ़े , स्तम्भ 4 में " 0 " , 
5 में "6" और स्तम्भ 6 में "68" पढ़े । 
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ऐसी मि में, जिसकी बावत उपरोक्त संशोधन जारी किया गया है , हिरायद कोई व्यक्ति इस 
अभिराचना के जारी किये जाने के इक्कीस दिन के भीतर , उस अधिनियम की धारा 5 की उपधारा 
( 1 ) के निबंधनों के अनमार उक्त सम्पूर्ण भूमि या उसके किसी भाग के या ऐसी भूमि में 
प्रयोक्ता के किसी अधिकार के अर्जित किये जाने के संबंध में आक्षेप श्री विश्वनाथ बोस , 
सक्षम प्राधिकारी, इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड , हल्दिया - बरौनी जड पाइपलाइन परियोजना, 
पो० हल्दिया रिफाईनरी, जिला - मिदनापर, पश्चिमी बंगाल को कर सकेगा । 


स्पष्टीकरण : - इस अधिनियम द्वारा संशोधित भूमियों, प्लॉट संख्या और क्षेत्रफल की गावत ही 
उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (1 ) के निबंधनों के अनसार पक्कीस दिन की उम्त 
अवाध उस तारीख में आरम्भ होती है जिसको यह आपसूचना राजपत्र में प्रकाशन के पश्चात 
जना को उपलब्ध करा दी जाती है । 


[ फा . सं. आर . - 31015/ 596 - ओ. आर .-I ] 

के. सी. कटोच, अवर सचिव 


New Delhi , the 15th January, 1997 

Corrigendum 


S. O . 155. --- Whereas by the notification of the Government 
of India in the Ministry of Petroloum and Naturel Gat No . 
5 . 0 , 1148 , dated the 13th April , 1996 , published in the 
Gazotto of India Part - 11, Section - 3 , Sub - section ( 11 ) , at 
pages 1309 , 1311 , 1312, 1314 , 1315 , 18sued under sub - saction 
( 1 ) of eaction - 3 of the Potroloum and Minerals Pipelinos 
( Acquisition of Right ot User in Land ) Act , 1962 ( 50 of 1962 ) , 
(horoinaftor rofarred to as the said Act ) , tho Contral 
Government gavo notico of its intontion to acquire the right 
of usor in the said land specified in th , Schedulo appended 
to that notifications 


And whoroas , it has boon brought to the notice of the 
Cantral Government that cortain errore of the printing 
natur . have occurred in tho publication of the suid notifi 
cation in the Official Gazetto , 


Now , thorofore , in uxorcis of the powor ! conforrad 
by sub - Bection ( 1 ) of action - 3 of the said Act , the 
Central Governnont horoby amundo the schedul , apponded to 
the neid notification as follows : 


at Page No . 1309 


- 


in column 1 , for Village " Pathria 
( Contd . ) read " Gojai ( Contd. ) " . 


" fo. 11 - a in date 


at page No . 1311 . 


in Village Palshpai , in column 3 , 
for Plot No . 3000 road " 2080 " . 


page No . 1312 - 


in village Joyranchak , in column 3 , 
after Plot No . 790 , for Plot No . 
" 20991 road " 2999 " . 


at pago No . 1314 


- 


in Village Adampur against Plot No . 
1883 , in column 5 , for " 4 read 11 , 
against Plot No . 1888 , in column 5 , 
for 1 read " 0 " , in column 6 , for 
" 2 " read " 21 " . 
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at pago No . 1315 - 


in Village Chainput, in column 3 , 
oftor Plot No . 674 , for Plot No . 
" 325 " read 375 " . 


Any person intoro . tod in any land in roopoct of which 
the abovo Inondment has been issued , may within twenty one 
days of the issue of this notification , object to the 
acquisition of the wholo or any part of the said land or 
any right of user in such land in terma of sub - Dection ( 1 ) 
of section 5 of the said Act , to Shri Biowanath Bor . , 
Compotent Authority , Indian 011 Corporation Limited , Haldia 
Barouni Crude Pipolino Project , Post Office - Haldia Refinery , 
District - Midnepur , (West Bongal ) . 


Explanation. . . . . In rospect of the lond . , Plot Nos . and 
ITIIS amondod through thi . notification only . tho said 
poriod of twenty one day , in terms of sub - section ( 1 ) of 
section 5 of the acid Act , starts running from tho dato 
of notification is made availablo to the public after 
publication in the official Gazette . 


[ No . R -31015/5 / 96 - OR-I ] 

K . C . KATOCH, Under Secy . 
नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 
का . आ . 156 . - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 50 % जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियन कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 1 और 2 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3259 तारीख 14 नवम्बर , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त राजपत्र आघसूचना की प्रतियां जनता को तारीख दिसंबर, 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
यजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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अनुसूची 


मंडल : घोडावरम 


जिला : विशाखापट्टना 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे न . / 
सब डिविजन 


हेक्टेयर 


आर 


क्षेत्रफल 

एका 
( ) 
00 


सेन्ट 
(6) 


( २) 


(4) 


मुदाय 


भाग 
भाग 


भाग 


00 


भाग 
भाग़ 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


00 


00 


भाग 


00 


भाग 


386 /17 
386/ 18 
388 / 1 
372/ 12 
372/ 11 
362 
363/ 5 
359/15 
266 / 8 
267/ 21 
267/ 4 
26717 
275/ 3 
278/ 22 
276/ 14 
276/ 13 
278 / 12 
278/ 11 
276/ 10 
276/ 7 
278 / 8 
276/ 5 


भाग 


0008 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
. भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 
माग 
भाग 
भाग 
भाग 


05. 0 
03. 0 
05 . 5 
01. 5 
02. 0 
05 . 0 
05. 0 
08. 6 
14. 5 
02. 0 
05 . 0 
03. 0 
03 . 0 
09. 0 
11 . 5 
01. 5 
02. 0 
05. 0 
03 . 0 
02. 0 
08. 0 
02. 0 
17 . 5 
03. 0 
23 . 0 
34. 5 
07. 0 
06 . 0 


323 


353/ 11 
307 
309 / 1 
297 / 1 
297 / 2 


00 


00 


12 
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के . सी . कटोध, अवर सचिव 
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New Delhi, the 17th January , 1997 


S . O . 156 . — Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S .O . 3259 dated the 14th November, 1996 issued 
under sub -section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act , 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Govemment declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 7th December, 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub - section ( 1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the CentralGovernment; 


And , further, whereas, the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 
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Schedule 


Mandal : Chodavaram 


District : Visakhapatnam 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No ./ 
Sub Division 


Hectare Ares 


Area 

Acres Cents 


( 2 ) 


(3) 


(4) 


(5) 


(6 ) 


Muddurti 


Part 
Part 
Part 


05 . 0 
03. 0 
05 . 6 
01. 5 


Part 


Part 
Part 


02. 0 


Part 


00 
00 


08 
22 


386 / 17 
386 / 18 
388 / 1 
372/ 12 
372/ 11 
362 
363 / 5 
359 / 15 
266 / 8 
267 / 21 
28714 
267 / 7 
275 / 3 
276 / 22 
276 / 14 
276 / 13 
276 / 12 
276 /11 
276 / 10 
276 / 7 
276 / 6 
278 /6 
323 
368 /11 
307 
309 / 1 
297 / 1 
297 / 2 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


05. 0 
05. 0 
08. 5 
14 . 5 
02. 0 
05 . 0 
03 . 0 
03. 0 
09 . 0 
11. 5 
01. 5 
02. 0 
03. 0 
05 . 0 
02. 0 
08 . 0 
02 . 0 
17 . 5 
03. 0 
23. 0 
34 . 5 
07. 0 
05. 0 


00 


00 


12 
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नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 


AC 


का, आ . 157. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम, 1962 1962 का 50 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है , की धारा 3 की उपधारा 1 और 12 ) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3260 तारीख 14 नवम्बर , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 7 दिसंबर, 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा । के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


__ अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


83 GI /97 - 32 
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अनुसूची 


मंडल : बुच्चयापेटा 


जिला : - विशाखापट्टनम 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे न. / 
सब डिविजन 


हेक्टेयर 


क्षेत्रफल 
आर 
( 4) 


सेन्ट 


एकंड 
( 5 ) 


( 2 ) 


(त) 

आर . भीमावरम 


00 
00 


0012 
00 


10 / 1 
22 /15 
26 / 30 
42 /12 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


आर. शिवरामपुरम 


43 / 5 


भाग 


भाग 
भाग 
भाम 
भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


44/ 4 
47 / 8 
63 / 5 
63/10 
68 / 1 
6812 
78/ 3 
78/ 4 
78/ 8 
76/ 12 
80/ 1 
80 / 2 
9116 
91/ 14 
78 / 1 
61 / 5 
61/ 8 
22/ 21 
21 / 9 
27/ 20 
27 /12 
62/ 3 
27 / 17 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


05. 5 
03 . 0 
01. 0 
05 . 5 
05. 0 
15 . 0 
07 . 0 
16. 0 
01. 0 
29. 0 
04. 0 
45 . 0 
11 . 5 
01 . 0 
03 . 0 
03. 5 
03. 5 
05 . 5 
05 . 5 
33. 0 
03. 0 
12. 0 
08. 5 
02. 0 
02. 5 
05. 0 
05 . 5 
01 . 0 


अप्पमपालेम 


भाग 
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L 


( त ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4) 


( 5 ) 


भूपतिपालेम 


मल्लाम 


74 / 1 
81/ 5 
93/ 12 
93/11 
195 / 4 
185 / 5 
192/ 17 
136 / 2 
13719 
144 / 8 
315/ 9 
316 / 3 
316 / 4 
317 / 6 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


05. 5 
15. 5 
00 . 5 
01 . 5 
08. 0 
01 . 5 
02. 0 
37 . 5 
07 . 5 
16 . 0 
19 . 0 
07 . 0 
01. 5 
05 . 5 


00 


00 


0040 
0047 
00 17 
0004 
00 14 


00 


00 


[ फा . सं. आर. - 31015/5/95 - ओ. आर. -II भाग ] 

के. सी . कटोच, अवर सचिव 


New Delhi, the 17th January , 1997 


S. O . 157. - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 3260 dated the 14th November, 1996 issued 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the CentralGovernment declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited : 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 7th December, 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub -section ( 1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the CentralGovernment ; 


And, further , whereas , the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification : 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 
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Schedule 


Mandal : Butchayyapeta 


District: Visakhapatnam 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No./ 
Sub Division . 


Area 

Acres Cents 


Hectare Ares 


(1 ) 


( 2 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


R . Bheemavaram 


Part 
Part 
Part 
Part 


0012 
00 08 
00 : 02 
00 13 


R . Slvarampuram 


10 / 1 
22 /15 
26 / 30 
42/ 12 
43/ 5 
44 / 4 
47 /6 
63/ 5 
63 / 10 


Part 


Part 
Part 
Part 
Part 


68 / 1 


Part 


68 / 2 
79 / 3 
78 /4 
78 /8 
76 / 12 
80 / 1 
80 / 2 
91/ 6 
91/ 14 
79 / 1 
81/ 5 
81/ 8 
22/ 21 
21/ 9 
27 / 20 
27 / 12 
( 2 / 3 
27 / 17 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


05 . 5 
03. 0 
01. 0 
05 . 5 
05 .0 
15 . 0 
07 . 0 
16 . 0 
01. 0 
29 .0 
04. 0 
45 .0 
11 . 6 
01. 0 
03 .0 
03 .5 
03. 5 
05 . 6 
05 . 5 
33 . 0 
03 . 0 
12 . 0 
08 . 5 
02. 0 
02. 5 
05. 0 
05. 5 
01 . 0 


Appampalem 
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त) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 8 ) 


Bhupatipalem 


00 


13 


00 


Mallam 


74/ 1 
81 / 6 
93 / 12 
83/ 11 
195 / 4 
186 / 6 
182/ 17 
138/ 2 
137 / 9 
144/ 8 
316 / 9 
316 / 3 
31614 
317/ 6 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 
00 


05. 5 
15. 5 
00 . 5 
01 . 
08. 0 
01 . 5 
02. 0 
37 . 5 
07 . 5 
16. 0 
19. 0 
07 . 0 
01. 5 
03 . 5 


00 


00 


00 


00 40 
0047 
00 17 
0004 
00 14 


00 


[ No . R-31015/ 5/95 - OR-II Pan ] 

K . C . KATOCH, Under Secy. 


नई दिल्ली , 17 जनवरी, 1997 


__ का . आ . 158. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 50 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है की धारा 3 की उपधारा 11 और 121 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3257 तारोस 14 नवम्बर , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से , पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थीः 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 7 दिसंबर, 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए : 


M 


अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए , इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार, केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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अनुसूची 


मंडल : कासिमकोटा 


जिला : विशाखपटनम 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


क्ला 


ग्राम 


सर्वे नं . / 
सब डिविजन 


हेक्टेयर 


आर 


एकड 
(5) 


सेन्ट 
(6) 


(त) 


( 2 ) 


( 3) 


(4) 


चरका 


भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


47 / 23D 
47/ 23c 
47 / 23B 
34/ 11 
34/7C 
51 / 4 
78/ 10 
91 / 8 
47/ 24B 
51/14A 
90 
318/10 . 
316 / 11 
315 /13 
70 / 18 
86/ 11 
8614 
85 / 1 
163/ 10 
183 / 8 
158/ 23 
131 / 2 
168/ 31 
79 / 2 
79 / 19 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


07 . 0 
03 . 0 
07.5 
05 . 5 
06. 0 
02. 5 
11. 3 
04. 3 
00 . 5 
00. 6 
23 . 6 
09. 5 
03. 0 
08. 0 
02. 0 
03. 5 


थीडा 


भाग 


04 . 0 


02.0 


02. 0 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


04.5 
27 . 0 


08. 5 


अददाम 


02. 5 
14. 6 
38. 6 


भाग 


( 47 11 — UY 3 ( ii)] 


YTUT 491 79199 : 117 
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( 2) 


(3) 


14 ) 


(6) 


(6) 


अबरला 


00 


00 


00 


00 


00 


SS . 


00 


00 


32 


00 


08 
38 


00 


00 


2711 

HT 
28 / 2 

भाग 
29 / 1 

भाग 
25 /1B5 HT 
26 / 1 B6 भाग 
25 / 1B7 
26 / 1816 : AT 
25 / 1B19 भाग 
25 / 1B20 भाग 
25 / 1828 भाग 
25 /1B29 भाग 
25 / 10 / 17 भाग 
28 / 1C / 24 

भाग 
25 /10 /25 21 
25 / 1A 
25 / 10 / 17 भाग 
28 / 10 / 18 T 


27 . 0 
29 .5 
33 . 5 
14 . 0 
13 . 0 
03 . 0 
15 . 0 
13 . 5 
03 . 0 
13 . 0 
03 . 0 
15 , 5 
08 . 5 
05 . 5 
01. 5 
01. 6 
01 . 5 


00 


010 


32 


07 


00 
00 
00 


00 


38 
16 
14 


00 


00 


भाग 


04 


00 
00 


00 


04 


On 


00 


04 


[ 41. 


3717. -- 37015/6795 - 377. 36T.- II 471 ) 

के . सी . कटोच, अवर सचिव 


New Delhi, the 17th January, 1997 


S . O . 158 . - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and NaturalGas number $ . O . 3257 dated the 14th November, 1996 issued 
under sub - section ( 1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of Uşer in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 7th December , 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section ( 1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the CentralGoverment ; 


And, further, whereas , the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 6 of 
the said Act, the Central Goverment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 
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Schedule 


Mandal : Kasımkota 


District : Visakhapatnam 


State : Andhra Pradesh 


Name of 


Survey No . 
Sub Division , 


Area 

Acres Cents 


Village 


Hectare Ares 


( 2 ) 


( 5 ) 


( 6 ) 


Charakam 


00 


18 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


Theeda 


Part 


47 /23D 
47/ 23C 
47123B 
34 / 11 
34170 
51 /4 
76 / 10 
91 /8 
47./ 24B 
51 /14A 
90 
318 / 10 
316 / 11 
315 / 13 
70 / 18 
88 / 11 
86 / 4 
85 / 1 
163 / 10 
163/ 6 
168 /23 
131/ 2 
168 /31 
79 / 2 
79 / 19 


Part 


07 . 0 
03. 0 
07 . 6 
05. 5 
06. 0 
02. 5 
11 . 5 
04 . 5 
00 . 5 
00 . 5 
23. 5 
09. 5 
03. 0 
06 . 0 
02 . 0 
03. 5 
04 . 0 
02. 0 
02. 0 
04. 5 
27 .0 
06 . 5 
02 . 5 
14 . 5 
36 . 5 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


Addam 


Part 


Part 
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( 2 ) 


( 3 ) 


(4 ) 


( 5) (6) 
007 
00 73 


Atcherta 


00 


27 . 0 
29. 5 
33. 5 
14. 0 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


13 . 0 


00 


27/ 1 
28/ 2 
28 / 1 
25 /1B3 
25 /1B6 
25 / 1B7 
25 /1B16 
25/ 1B19 
25/ 1B20 
25/ 1828 
25 / 1B28 
25 / 1C /17 
25 /1C/ 24 
25 / 1C/ 23 
25/1A 
25/ 18/ 17 
25 /1C/ 18 


Pert 


00 


03. 0 
15 . 0 
13. 5 
03 . 0 
13. 0 
03. 0 
16. 5 
06. 6 
06. 3 
01. 3 
01. 5 


00 
00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 
00 


00 16 
00 14 
0004 
0004 
0004 


01 . 5 


[ No R -31015/ 6 /95 - OR- II Part ] 

KC. KATOCH. Under Secy . 


नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 


व का . आ . 159. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जत अधिनियम, 1962 1962 का 501 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 11 और 121 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3256 तारीख 14 नवम्बर, 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए , हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थीः । 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख दिसंबर, 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी . 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 11 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


__ यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी पिल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


83 GI/ 97 - 33 
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अनुसूची 


मंडल : तल्लापुडि 


जिला : पश्चिम गोदावरी 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे नं . / 
सब डिविजन 


भाग 


बययाबरम 
रागोलपल्लि 


भाग 
भाग 


भाग 


00 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


थपाकुलगुडेम 


শম 
भाग 


क्षेत्रफल 
हेक्टेयर आर एकइ सेन्ट 
( 3) ( 4 ) ( 5) ( 6 ) 

06 . 5 0016 
00 . 5 0001 
04. 0 00 10 
03. 0 0008 
10. 5 
01. 0 
08. 5 
11. 5 
15. 0 
11. 5 
03. 0 
00. 5 
05. 0 
08 . 0 
08. 0 
09. 0 
02 . 0 
32. 5 
02 . 0 
09 . 0 
09 . 5 
12. 5 
16. 0 
06 . 0 
20 . 0 
28. 5 


112/ 4 
260 / 1 
254/ 1 
253/ 1 
253/ 3A 
253/ 3B 
253/ 3C 
252/ 4A 
232/ 2 
232 / 4 
143/ 3 
143/ 1 
14414 
144 / 3 
147 / 2 
158/ 2 
142/ 4 
171 / 1 
171/ 2 
155 
151 
152/1A 
53/ 7 
52/ 3C 
318/ 1 
317/ 3 


भांग 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


अन्नदेवरापेटा 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाम 
भाग 


[ No, R -31015/7/95 - OR - II Part ) 
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New Delhi, the 17th January , 1997 


S. O . 159 . - - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 3256 dated the 14th November, 1996 issued 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962 ) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited , 


And whereas, copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 9th December, 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub -section ( 1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And, further, whereas, the Central Government has after considering the said report, 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 
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Schedule 


Mandal: Tallapud 


District : West Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No . / 
Sub Division 


Area 

Acres Cents 


Hectare Ares 


(2 ) 


( 3 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


Bayyavaram 
Ragolapalli 


112/ 4 
260 / 1 
254 /1 
253/ 1 
253/ 3A 
253/3B 
253 / 3C 
252/4A 
232 / 2 
232 / 4 
143 / 3 
143 / 1 
144 / 4 
144 / 3 
14712 
158 / 2 
14214 
171 / 1 
171/ 2 
156 
151 
152/ 1A 
5357 
82/ 30 
318 / 1 
317 / 3 


Tupakulagudem 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 . 5 
04 . 0 
03 . 0 
10 . 5 
01. 0 
08 . 5 
11. 5 
15 . 0 
11. 5 
03.0 
00 . 5 
05. 0 
08 . 0 
06 . 0 


00 
00 
00 


09. 0 


Annadevarapota 


00 


02. 0 
32. 5 
02 . 0 
09 . 0 
09 . 5 
12 . 5 
16 . 0 
06 . 0 
20 . 0 
28. 5 


00 


00 
00 
00 
00 
00 


31 
40 
15 
50 
71 


00 


[No . R -31015/7 /95 — OR - II Part ] 
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माई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 


का. आ . 160. केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्मन ) अधिनियम , 1962 1962 का 501 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 11 और 12 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3255 तारीख 14 नवम्बर , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से , पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुरचो में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की , अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख १दिसंबर, 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 


के अधीन केन्द्रीय सरकार 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए , 


अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


अनुतवी 


मंडल : देवरापल्लि 


जिला : पश्चिम गोदावरी 


- राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्वे न. / 
सब डिपिन 


_ _ सेत्रफल 
हेक्टेयर आर 
( ३) (4) (5 ) (6 ) 
0003. 

00008 
0002. 5 0006 

0005 
00 . 5 ___ 0001 


यादवील 


3 / 1 
2/ 4 
17 
18 / 1 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


02. 0 


[ फा . सं. आर . - 31015/8/95 - ओ . आर. -II भाग ] 

के. सी. कटोच, अवर सचिव 
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New Delhi, the 17th January, 1997 


S . O . 160 . - - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 3255 dated the 14th November, 1996 issued 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerais Pipelines (Acquisition 
of Right of User In Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act ), the Central Goverment declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 9th December, 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section ( 1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And , further, whereas , the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


Schedule 


Mandal: Devarapalli 


District : West Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No. 
Sub Division 


Hectare Ares 


Area 

Acres Cents 


( 2 ) 


73 ) 


74 ) 


Yadavolu 


3 / 1 
214 


Part 
Part 
Part 
Part 


00 03 .0 
0002. 5 
00 02. 0 
00 00. 5 


(5 ) (6 ) 
0008 
0006 
0005 
00 01 


17 


16 /1 


¡No R - 31015 /8 /95 - OR - II Pant } 
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नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 


का . आ . 161.-- केन्द्रीय सरकार ने , पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम, 1962 1962 का 50 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा. 
गया है । की धारा 3 की उपधारा 11 और 12 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियन और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3254 तारीख 14 नवम्बर , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख । ०दिसंबर 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त आधनियम की धारा 6 की उपधारा 11 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए , 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


___ यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 149 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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अनुसूची 


मंडल : गोपालपुरम 


जिला : पश्चिम गोदावरी 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


सर्वे न . / 
सब डिविजन 


हेक्टेयर 


क्षेत्रफल 

रकइ 
(5 ) 


आर 
(4 ) 


(त) 


सेन्ट 
(6 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


भीमोलु 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


0025 
0008 
0036 
0008 
00 25 
00 73 


भाग 


भाग 
भाग 


371 / 2A 
376/ 2 
436/ 1 
438 
42414 
484 
135 / 2 
135 / 3 
135 / 4 
132/ 2 
127 / 1 
536 / 3 
143 / 1 
140 


10. 0 
03. 0 
14. 5 
03. 0 
10. 0 
29. 5 
03. 0 
12. 5 
15 . 0 
12. 0 
12. 0 
52. 0 
08 . 5 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


एलचिन्तलागुडेम 
गोपालपुरम 


भाग 


22. 5 


85 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


138 / 1 
77/ 2F 
79 
5 / 2 
108/ 8 
303 
189/ 2 
168/ 1D 
168/ 20 
168/1C 


01. 5 
22. 5 
08. 5 
21. 0 
04. 0 
03. 5 
24. 0 
08. 5 
01. 0 
11 . 0 
02. 0 


कारीबेरलागुडेम 


भाग 
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( 1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


( 8) 


00 


कारीरलागुडेम संतत. .. 


भाग 
भाग 


पूरा 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


जगन्नाथपुरम 


168/ 1B2 
168/ 2B2 
187/ 1 
167 / 2B 
167/ 3 
188/ 1E 
170 / 2 
170 / 3 
171 
173 
186 / 2 
166/ 1 
139 
174/ 1 
174/ 2 
11912 
118/ 4 
118/ 11 
120 / 1 
123 
124/ 1 
124 / 3A 
128/ 1 
130/ 8 
142/ 1 
168/ 1B 
168/ 2 
175/ 1 
176/ 6 
192/ 2 
192/ 3 
195/ 2 
217 


01. 5 
01. 5 
01 . 0 
09. 5 
15. 0 
03. 5 
01. 0 
00. 5 
10. 5 
03. 5 
00 . 5 
13. 5 
42. 0 
08. 0 
01 . 0 
01 . 5 
02. 5 
11. 5 
15. 0 
20. 5 
00 . 5 
03. 0 
00 . 5 
04 . 0 
27 . 0 
03. 0 
18 . 5 
21 . 0 
11. 0 
03. 0 
25 . 0 
52. 0 
39 . 5 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


00 


भाग 
भाग 
भाग 


भाग . 


00 


[ फा. सं. आर. - 31015/ 9/ 95 - ओ. आर .- II भाग ] 

के . सी. कटोच, अवर सचिव 
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· New Delhi, the 17th January , 1997 


S. O . 161.- Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 3254 dated the 14th November, 1996 Issued 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land ) Act, 1962 (50 of 1962 ) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 10th December, 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub -section ( 1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And, further, whereas, the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 6 of 
the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 
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Schedule 


Mandal: Gopalapuram 


District : West Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Name of 


Village 


Survey No . / 
Sub Division 


Hectare Ares 


Area 

Acres Cents 


(1 ) 


( 2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Bhimolu 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


10 . 0 
03. 0 
14 . 5 
03 . 0 
10 . 0 


29 . 5 


Part 
Part 


371/ 2A 
376/ 2 
436 / 1 
438 
424 / 4 
484 
135 / 2 
135 /3 
135 /4 
132 / 2 
12711 
536 / 3 
143/ 1 
140 
85 
138 / 1 
77 / 2F 


Vellachintalagudem 
Gopalapuram 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


03. 0 
12 . 5 
15 . 0 
12 . 0 
12 . 0 
52. 0 
08. 5 
22. 5 
01. 5 
22 . 5 
08. 5 
21. 0 
04.0 
03. 5 
24 . 0 
06 . 5 
01. 0 
11. 0 
02. 0 


79 


5 / 2 
108/ 8 


Karlcherlagudem 


303 


Part 


169 / 2 
168 /10 
168 /2D 
168 / 1C 


Part 
Part 
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(1) 


( 2) 


( 3 ) 


( 5 ) 


( 8 ) 


Karlcherlagudem (Contd ..) 


168 / 1B2 
168 /2B2 
167 / 1 
167 / 2B 
167 / 3 
168 /1E 
170 / 2 
170 / 3 


Part 
Part 
Full 
Part 
Part 
Part 
Part 


Part 


01. 5 
01. 5 
01 . 0 
09 . 5 
15 . 0 
03. 6 
01. 0 
00 .5 
10 . 6 
03. 5 
00 . 5 
13. 5 
42 .0 
08 . 0 
01. 0 
01. 5 


171 


Jagannadhapuram 


02 . 6 


173 
186 / 2 
166 / 11 
139 
17411 
17412 
119 / 2 
119 / 4 
119 /11 
120 / 1 
123 
124 / 1 
124 / 3A 
128 /1 
130 / 9 
14211 
168 /1B 
168 / 2 
175 / 1 
178 / 6 
192/ 2 
192/ 3 
195 / 2 
217 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Full 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


11 .6 
15 .0 
20 . 5 
00 . 5 
03 .0 
00 . 5 
04. 0 
27 . 0 
03. 0 
18 . 6 
21 . 0 
11 .0 
03 .0 
25 . 0 
52 .0 
39. 5 


00 07 
0062 
01 28 
0098 


(No. R -31015/ 9 /95 _ OR - II Part ) 

K . C . KATOCH , Under Secy. 
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नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 
का . आ . 162. - - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 500जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है। की धारा 3 की उपधारा 11 और 121 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3243 तारो 13 नवम्बर , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुत्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी : 


- 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख १ दिसंबर 199 6 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 11 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किवा जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 

अनुसूची 


अंडल : पोलावरम 


जिला : पश्चिम गोदावरी 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


तन. / 
तब डिविजन 
( 2 ) 


हेक्टेयर 
( 3) 


क्षेत्रफल 
भार एकड 
(4) (5) 


तेन्ट 
(6) 


गटाला 


805 / 2 
805/ 3F 
798/ 2 


भाग 
भाग 
भाग 


00 
00 


01. 
5 
09 . 5 
08. 0 


0 

00 
00 


04 
24 
20 


[ फा. सं . आर. - 31015/ 10/ 95- ~- ओ . आर. - II भाग ] 

के. सी . कटोच, अपर सचिव 
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New Delhi, the 17th January , 1997 


S .O . 162, - Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 3243 dated the 13th November, 1996 issued 
under sub - section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the CentralGovernment declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited : 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 9th December, 1996 ; 


And whereas , the Competent Authority has under sub -section ( 1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the CentralGovernment ; 


And , further, whereas , the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 6 of 
the said Act, the Central Goverment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


Schedule 


Mandal: Polavaram 


District: West Godavari 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No. / 
Sub Division 


Area 

Acres Cents 


Hectare Ares 


- 


12 ) 


( 3) 
(3) 


(4) 
(4 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


Gutala 


805/ 2 
805 / 3F 
796 / 2 


Part 
Part 
Part 


01. 5 
09 . 5 
08 . 0 


0004 
00 24 
00 20 


[No. R -31015 / 10 /93 — OR - II Pant } 

K . C . KATOCH , Under Secy . 
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नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 


का . आ. 163. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम, 1962 1962 का 500 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा 
गया है की धारा 3 की उपधारा 1 और 2 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 3244 तारीख 13 नवम्बर, 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए , हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थीः 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 7 दिसंबर, 1996 को उपलब्ध करा 
दी गई थी । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । 


अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 
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अनुसूची 


· मंडल : अनकापल्लि 


जिला : विशाखापटनम 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 


सर्व न. / 
सब डिविजन 


हेक्टेयर 


और 


क्षेत्रफल 

एकड 


सेन्ट 


(1) 


( 2 ) 


कोंडपालेम 
पापेयासन्तपालम 


00 
00 


भाग. 
भाग 
भाग 
भागः 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


14. 0 
03. 0 
03. 6 
06 . 5 
02. 5 
00. 
01 . 0 
03 . 0 


भाग 


03. 5 


भाग 


34/ 7 
11/ 2 
64/ 1 
101/ 38 
123 / 8 
102141 . 
102/ 9 
101 / 19 
1.02/ 21 
102 /25 
159/ 24 
84 / 52 
64/ 44 
64/ 43 
84/ 42 
84/ 41 
64/ 40 
85/ 8 
85 / 18 
79/ 27 
79 /24 
78/ 23 
86/ 17 
88 / 22 
87775 


मामी डिपालेम 


00 . 5 
05. 5 
17 . 5 
01. 0 


भाग. 
भाग 
भाग 
भाग 


00 


02. 0 


भाग 


00 


02. 0 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


00. 5 
00 . 5 
04. 5 
00 . 5 
03. 0 
00 . 5 
00 . 3 
00 . 5 


भाग 


भाग 
भाग 


00 . 5 


भाग 


06. 5 
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(3) 


( 4) 


( i) 


( 6) 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 
भाग 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 


मामीडिपालम | संतत. . . , 87 / 80 

101 / 3 
104 / 2 
130 / 1 
131 / 9 
131 / 21 
131/ 4 
131 /17 
132/12 
135 / 12 
135 / 14 
186/ 24 
186/ 21 
186 / 28 
187/ 2 
187/ 3 
185/ 25 
185 / 24 
185 / 30 
185/ 21 
185 / 17 
185 / 16 
165 / 1 
189/ 10 
169 / 7 


05 . 5 
15. 0 
04 . 0 
08 . 0 
03. 0 
02. 0 
11. 0 
02. 0 
00. 6 
07 . 5 
00 . 5 
06. 0 
00 . 5 
03 . 0 
02. 5 
03. 0 
01. 0 
03 . 0 
01. 0 
01. 5 
04. 0 
04. 0 
09 . 5 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
माग 
भाग 


01 . 0 


01 . 0 


8391/ 97 _ 35 
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.. . 


( 2 ) 


(3) 


(4 ) 


(5) 


(8) 


मामी डिपालेम संतत. . .. . 


भाग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


165/ 2 
180/ 7 
160/ 8 
160 / 13 
18015 
180 /16 
180/ 17 
106 / 2 
105 /5A 
102/ 2A 
102/1G 
104 / 1E 
47 / 1B 
47/ 2 


भाग 


अलीकन्हुपालेम 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


भाग 


03. 5 
01 . 0 
01. 5 
18. 0 
02. 0 
02. 5 
00. 5 
07 . 0 
06 . 0 
12. 0 
00 . 5 
08 . 5 
32. 0 
15. 0 
23. 0 
18. 0 
10. 0 
04. 0 
01. 5 
12. 0 
25 . 0 
07 . 5 
12. 0 
18 . 0 
12. 0 


भाग 


47 / 4 


भांग 


मांग 


44 / 1 
29/ 2 
16 / 8 
15 / 9 
33/ 4 
94/ 14 
57 / 3 
58/ 1 
58/1J 
86/ 5 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


टागरमपुाडि 
जगन्नाधापुरम 


माग 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
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( 2) 


( 3 ) 


(4) 


(5) 


जगन्नाधापुरम संतत. . . . ! 


भाग 
भाग 
भाग 


05. 5 
07. 0 
00 . 5 
02 . 0 


85 / 1B 
83/ 4 
83/ 6 
102 / 9C 
102/ 15 
102/14 
102/ 16 
102/ 17c 
101/ 34 


02. 0 


भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 
भाग 


पापेयापालेम 


2 / 1 


भाग 


01. 0 
03 . 0 
05 . 5 
03. 0 
06. 0 
20 . 0 
14. 5 
02. 0 
49 . 0 
13. 0 
13. 5 
14. 5 
12. 5 


36 


भाग 


भाग 


भाग 
भाग 


163/ 1 
183/ 5 
184 
165/ 2 
173/ 2 
173/ 3 
173/ 4 
171 / 2 
171 / 3 
174/ 4 
174/ 5 
175/ 2 
175 / 3 
175/ 4 
175 / 8 


0036 


भाग 
भाग 


02. 5 


0006 

56 


08 


भाग 
भाग 
भाग 
भंग 
भाग 
मंग 
भाग 


11 


22. 5 
02. 5 
04 . 5 
07 . 0 
09. 5 
07 . 5 
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(5) (8 ) 
00 42 
0038 


भाग 
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(3) (4) 
पापेयापालेम । संतत ... 1 178/ 1 

भाग 

00 17 . 0 
178/ 3 

15 . 5 
178 / 1 भाग 

18. 0 
178/ 2 भाग 

14. 5 
179 / 1 भाग 

39. 0 
179/ 2 भाग 

34. 0 
कुन्द्रम 

8117 भाग, 

25 . 5 
26/ 2 भाग 

25 . 0 
26/ 3A भाग 

42. 0 
32/ 3 भाग 

15. 0 
18/3E भाग 

19. 0 
32/ 4B भाग 

26. 5 
18/9B 

00 . 5 
288/ 31 भाग 

02. 5 
7 /1B/ S 

03. 0 
7 / 1B/ T भाग 

07 . 0 
7/ 1B/ Q भाग 

04. 0 
7 / 1B/ M भाग 

00 02. 0 
7 / 1B/ L भग 

08. 5 
7/ 1B/ J भाग 

00 04 . 0 
7/ 1ANY भाग 

00 05. 5 
7/1AN भाग 

03. 0 
7 / 1 / X भाग 

04 . 0 
7 / 1 / W 

02. 5 
7/ 3 भाग 

00 

03 . 6 
7/ 4 भाग 00 00. 5 


भाग 


मंग 


भाग 


0001 


[ फा. सं. आर. - 31015/ 11/ 95 - ओ, आर . - II भाग ] 

के . सी . कटोच, अवर सचिव 


[ YTTIIU 


$ 17 


3 ( ii ) ] 


ISTIT 1 


: 


9 25, 1997 /94 5 , 1918 


New Delhi, the 17th January , 1997 


S .O . 163 .- Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and NaturalGas number S . O . 3244 dated the 13th November, 1996 Issued 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the sald 
Act ), the Central Government declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada In the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas , copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 7th December, 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub -section (1) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government ; 


And , further , whereas, the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 6 of 
the said Act , the Central Government hereby declares that the night of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 
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Schedule 


Mandal : Anakapalll 


District : Visakhapatnam 


State : Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No . / 
Sub Division . 


Hectare Ares 


Area 

Acres Cents 


(2 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Kondupalem 


0035 
0007 


Papayyasantapalem 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


0001 


14 . 0 
03 . 0 
03. 5 
06 . 5 
02. 5 
00 . 5 
01. 0 
03. 0 
03. 5 
00 . 5 
05 .5 
17 . 5 
01. 0 
02 . 0 
02 .0 
00. 5 
00 . 5 


Part 


Part 
Part 


34 / 7 
11/ 2 
84 1 
101/ 38 
123 /6 
102 /41 
102/ 9 
101 /19 
102/ 21 
102/ 25 
159 / 24 
84 /52 
64 /44 
64 / 43 
84 /42 
64141 
64 / 40 
65 / 8 
65 / 18 
79 / 27 
79 / 24 
78 / 23 
86 / 17 
86 /22 
87775 


Mammldlpalem 


Part 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


04 . 5 
00 . 5 


Part 


03 . 0 
00 . 5 


00 . 5 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00. 6 
00 . 6 


05 . 5 


( YMT - 15 3 ( ii)] 


YRT 7M92 : 1927 25, 1997/ 419 5, 1918 
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(4 ) 


(5) 


(6 ) 


Mammlaipalem (Contd .. ) 


05 . 5 


15 . 0 
04 . 0 
06 . 0 
03 . 0 
02. 0 


11 . 0 


87 /80 
101 / 3 
104 / 2 
130 / 1 
131/ 9 
131/21 
131 /4 
131 / 17 
132/ 12 
135 / 12 
135 / 14 
186 / 24 
186 /21 
186 / 26 
187 / 2 
187 / 3 
185 / 25 
185 / 24 
185 / 30 
185 /21 
185 / 17 
185 / 16 
165 / 1 
169/ 10 
16977 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


02. 0 
00 . 5 
07 . 5 
00 .5 
05. 0 
00 . 5 
03. 0 


02.5 


03. 0 
01. 0 
03. 0 
01 . 0 
01. 5 
04. 0 
04 . 0 
09 . 6 
01. 0 
01. 0 
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( 1) 


(2 ) 


(5 ) 


(6 ) 


Mammidipalem ( Contd ..) 


03. 5 
01. 0 
01. 5 
18 . 0 
02 .0 
02 .5 
00 . 5 
07. 0 
06 . 0 
12 . 0 


Allikhandupalem 


00 . 5 


165 / 2 
18017 
160 / 8 
160 /13 
160 / 15 
180 / 16 
180 / 17 
105 / 2 
105 /5A 
102 /24 
102/ 16 
104/ 1E 
47 / B 
47/ 2 
47 / 4 
44 / 1 
29 /2 
15 / 8 
15 / 9 
3314 
84 / 14 
57 / 3 
58 / 1 
59 / 13 
86 /5 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


09 . 5 
32 . 0 
15 . 0 
23. 0 
18 . 0 
10 . 0 
04 . 0 
01. 5 
12. 0 
25 . 0 
07 . 5 
12 . 0 
18 . 0 
12 . 0 


Tagarampudl 
Jaganadhapuram 


LYM 108 3 ( ii) ] 


HRT AT 14 : 44 25 , 1997 /919 5 , 1918 
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(2 ) 


( 5 ) 


(6 ) 


00 
00 
00 


Jaganadhapuram (Contd..) 85 /1B 

83/ 4 
83/ 8 
102/9C 
102/ 15 
102/14 
102/ 16 
102 / 170 

101/ 34 
Papayyapalem 

2 / 1 
163 / 1 
163 / 5 
164 
165 / 2 
173/ 2 
173 / 3 
173/4 
171/ 2 
171 / 3 
17414 
174 /5 
175 / 2 
175 / 3 
175 /4 
175 / 6 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


05 .5 
07. 0 
00 .6 
02.0 
02 .0 
01. 0 
03 . 0 
06 . 5 
03. 0 
06 . 0 
20 .0 
14 . 5 
02 . 0 
49 .0 
13 . 0 
13. 5 
14 . 5 
12 . 5 
02 . 5 
22. 6 
02 . 6 
04 . 5 
07 . 0 
09. 5 
07 . 5 


83 G [/97 _ 36 
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(1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


(5 ) 


(8 ) 


Papayyapalem ( Contd .. ) 


Part 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 


0042 
00 38 
00 38 


00 


Part 


00 


Kundram 


00 


Part 
Part 
Part 


17 . 0 
15 . 5 
16 . 0 
14 . 5 
39 .0 
34. 0 
25 . 5 
25 . 0 
42. 0 
15 . 0 
19. 0 
26 . 5 
00 . 6 
02 . 5 


00 


176 / 1 
176 / 3 
178 / 1 
178 / 2 
179/ 1 
179 / 2 
6117 
26 / 2 
28 / 3A 
32/ 3 
18 / 3E 
32 /4B 
18 / 9B 
286 /31 
7 / 1B / S 
7 / B / T 
7 /1B / Q 
711 B /M 
7 / 1 B /L 
7 / B / J 
7 / 1ANY 
7 / AN 
7 / 1 /X 
7 / 11W 
7 / 3 
7 /4 


Part 


Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 
Part 


00 


00 


03 . 0 


00 


Part 


07 . 0 
04 . 0 
02.0 
06 . 6 
04 . 0 
05 . 5 


00 


Part 
Part 
Part 
Part 


00 


: 13 


00 


03 . 0 


Part 


Part 


00 
00 


04 .0 
02 . 5 
03. 5 
00 . 5 


00 
00 


07 
08 


Part 
Part 


. . 


- - - 


No R - 31015 / 11/95 - OR - II Part ] 


K . C . KATOCH , Under Secy . 
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- 


नई दिल्ली, 17 जनवरी, 1997 
का . आ. 164. - केन्द्रीय सरकार ने, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन भूमि में उपयोग के 
अधिकारी का अर्जन अधिनियम , 1962 1962 का 500 जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त्त अधिनियन कहा 
गया है की धारा 3 की उपधारा 1 और 2 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और 
प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का . आ . 2662 तारीख 23 अगस्त , 1996 द्वारा 
विशाखापट्टणम से, पेट्रोलियम का परिवहन आन्ध्र प्रदेश राज्य में विजयवाडा को करने के लिए, हिन्दुस्तान 
पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजनार्थ उक्त अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में 
विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन की, अपने आशय की घोषणा की थी : 


और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख जनवंबर , 1996 को उपलब्य करा 
दी गई थी : 


और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा 1 के अधीन केन्द्रीय सरकार 
को अपनी रिपोर्ट दे दी है ; 


____ और केन्द्रीय सरकार का उस रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि 
इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ; 


अतः अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइप लाइन बिछाने के लिए 
उपयोग का अधिकार अर्जित करने की घोषणा करती है ; 


- 


___ यह और कि , केन्द्रीय सरकार उक्त धारा की उपधारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, यह निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार , केन्द्रीय सरकार में निहित होने की 
बजाए सभी विल्लंगों से मुक्त होकर हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में निहित होगा । 


अनुसूची 


मंडल : अनकापल्लि 


जिला : विशाखपटपम 


राज्य : आन्ध्र प्रदेश 


ग्राम 
का नाम 
(1) 


सर्वे नं . / 

क्षेत्रफल 

टेक्टेयर आर एकई सेन्ट 
तब डिविजन 

( 3) (4) ( 5) (6) 
___ 1/1A माग0001. 

0 0002 


( 2 ) 


ऊडेरु 
+ - - - - - - 


- - - 


[ फा . सं. आर. -- 31015/ 17/ 96 - ओ. आर. - II ] 

के . सी . कटोच, अवर सचिव 


524 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 25 , 1997 /MAGHA 5 , 1918 


[Part II - - SEC. 3( 11 )] 


as farft, 17watt, 1997 


S.O . 164 . -- Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of 
Petroleum and Natural Gas number S . O . 2662 dated the 23rd August, 1996 issued 
under sub - section ( 1 ) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition 
of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said 
Act), the Central Goverment declared its intention to acquire the Right of User in the 
lands specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying 
pipeline for transport of Petroleum from Visakhapatnam to Vijayawada in the State of 
Andhra Pradesh by Hindustan Petroleum Corporation Limited ; 


And whereas, copies of the said gazette notification were made available to the public 
on 5th November , 1996 ; 


And whereas, the Competent Authority has under sub - section ( 1 ) of section 6 of the 
said Act submitted report to the Central Government; 


And, further, whereas, the Central Government has after considering the said report , 
decided to acquire the right of user in the lands specified in the Schedule appended to 
this notification ; 


Now , therefore , in exercise of the powers conferred by sub -section ( 1) of section 6 of 
the said Act, the CentralGovemment hereby declares that the right of user in the said 
lands specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for 
laying the pipelines ; 


Schedule 


Mandal : Anakapalll 


District : Visakhapatnam 


State: Andhra Pradesh 


Name of 
Village 


Survey No. 
Sub Division . 


Area 

Acres Cents 


Hectare Ares 


( 2 ) 


(3) 
00 


(4) 
01. 
0 


(5) 
0 0 


(6) 
02 


Uderu 


1 / A 


- 


Part 


[No, R -31015 / 17 / 96 - OR - II] 
K . C . KATOCH , Under Secy. 


[47111- - W3 3 ( ii ) ] 


TC17 47 17492 :047 25, 1997/ 414 5, 1918 
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. 


The feeli, 27 GTFT, 1996 


of India on a permancat post. lle continued to 
work upto 16 -12 - 1981. During this period in per 
petiation of unfair labour practice the concerned 
workman was given artiſicial breaks and paymen s 
were also made as daily rate worker. His services 
were brought o an end in breach of scction 25 - G & 
H of I. D . Act. Hence the temination is bad in 
law 


3 . The opposite party has filed reply in which it 
has been alleged that the concertel workman was 
kept as casual labour for doing allied work as and 
when necessity arose . In such a case there is no 
ques- ion of adopting unfair labour practice as there 
was no occassion to give artificial breaks, 


4 . The concerned workman has filed rejoinder in 
which the new facts alleged in the writion statement 
have been denied . 


TT, . 165. - matrica fatta ufafart, 1947 
( 1947 Fir 14 ) Fi TT 17 HTC 
# HT # 915 Tari Tage i video firetta 
जकों और उनके कर्मकारों के याच अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यो 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक अधिकरण , कानपुर 
के पंचपट को प्रकागित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 
29- 12- 96 7. TIUTI 
frieri mat- 120 92 42 43-2116 2117 (ai- II ) ] 

TITAT , 27 fata 
New Dellii , the 27th December 1996 
$ .Q . 165 . - - In rutstance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 19.47 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government bereby publishes the Award of 
the Central Governinent Industrial Tribunal, KAN 
PUR as shown in the Amcauie , in the industrial 
dispu s between the epiployer , in relation to the 
management of CENTRAL BANK OF INDIA and 
their workman , which was rcccived by the Central 
Government on the 26 - 12 - 1996 . 

No . L: 12012 , 42 /93- IR ( B - II) ] 

SANATAN , Desk Officer . 

ANNEXURE 
BEFORE SRI B , K , SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL - CUM -1ABOUR COURT , 

PANDU NAGAR , KANPUR . 
Industrial Dispute No . 59 of 1993. 
In the inatter of dispute between : 
Ram Bharosey Putra Sri Tilla Ram , Pakana 

Gursahai, Jhansi. 


5 . In support of his case the coucerned workman 
Raul Bharosey has examined hme]f He has stated 
that he was appointed as pcon ou 5 - 6 - 1974 and his 
services were brought to an end on 16 - 12 - 1981 . He 
has further proved Ext. W - 1 to W - 15 the various 
copies of representation made by bini for re - employ 
mçnt. In his cross examination he could not give 
the details of number of days for which he had 
worked . He has further conceded that as and when 
thery was work branch manager used to call him 
for doing thic same and payments werç made to him 
accordingly . 


6 . Maheshwar Nath Nagar M . W . 1 is the branch 
manager of that bank . He too has stated that con 
cerned workman was entrnged to do such work which 
aruse from time to time and it was not of regular 
nature . 


7 . From the above evidence i becomes quito 
clear that there is no evidence worth the name to 
show that juniors to the concerned workman were 
retained in service or that any fresh hand were ro 
cruited subsequent to the retrenchment of the con 
cerned workman . Thus the issue regarding breach 
of section 25 - G & H of I. D . Act is decided against 
the concerned workinan for want of proof, 


1 


AND 
Regionl Manager, Cutial Bank of India , 
372718 - B , Gwalior Road , Jhansi . 

AWARD 
1 . Central Government, Mimstry of Labour, vide 
its notification Number L - 12012 ; 12 / 93 - IR B . II. 
dated 10 - 8 - 1993 , has referred he following dispute 
for adjudication to this Tribunal :-- . 
Whether the claim of Shui Rain Bharosey S / o . 

Shri Tikkarain that the furmination of his 
Services by the managepient of Central 
Bank of India , w . c.f. 16 - 12 - 1981 and that 
he is en itlex to be reinstated in the service 
of the bank with lack wages is justified ? 
If so , wliat relieſ is Shri Ram Bharosey 

entitled to : 
2 . The concerned workman Ram Bharosey in his 
clain statement has alleged thai he was engaged as 
a messenger /waterman on 5 -6 - 1974 in the Gursahai 
Brunch , Jhansi of the opposite party Central Bank 
83 GI/97 – 37 


8 . I am not inclined to accept that the manage 
ment had induldged in unfair lubour practice as con 
cerned workman in his own cross examination has 
admitted that work was taken from him as and when 
necessity arose . In other worils he was not doing 
the work of permanent nature at all In such a situ 
ation if the opposite party , bank did not take the 
work from the concerned workman regularly it would 
not imount to unfair lab ( ur practice as there was 
no necd for it. 

9 . In the end my award is that termination of 
the concerned workman by the opposite party is 
justified and the concerned worl mar is not entitled 
for any relief. 

10 . Reference is answered accordingly . 
Dated : 18 -12 -1996 


B . K . SRIVAS1AVA , Presiding Officer 
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facut, 26 GRT, 1996 
T.97. 166.-- talfre faran ufaf# 777 ; 1947 
( 1947 # T 14 ) # 7 YTT 17 TOT # na 
सरकार मैसर्स बी . सी . सी . एल . का मुहलोडोह फोलियरी के 
प्रतधतंत्र के संबंर लियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
पान मंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक धिकरण सं . 1 धनबाद के पंचपट के प्रकाशित 
* * * THETATT FT 24- 12- 96 HT STA 
ST 8!T 
[ACTICEF- 20012/ 242 /93-GTE SIT ( 311 -1) ] 

sati,ai . guoti, što ufrit ) 


New Delhi, he 26th December , 1996 
SO . 166 .- — In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publisbes the award of 
the Central Governinent Industrial Tribunal, No. 1, 
Dhanbad as shown in he Annexure in the Indus 
trial Dispu e between the einployers in relation to 
the management of Murulidih Colliery of M / s . 
B . C . C . L . and their workmen , which was received by 
the Central Government on 24 - 12: 1996 . 

[No. I. - 20012 / 242 / 93 - IR ( C - 1 ) ] 

K . V . B . UNNY , Desk Officer, 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I, DHANBAD 
In the mat er of a reference under section 

10 ( 1 ) ( d ) ( 2 - 4 ) of thc Indus.rial Dispute 
Act, 1947. 

REFERENCE NO . 175 OF 1994 . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
Murulidih Colliery 5f M / s. B . C .C . Ltd . 

AND 

Their Workinen . 
PRESENT : 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer . 
API EARANCES : 

For the Employers : Shri H . Nath , Advocate . 

For the Workmen : None . 
STATE : : Binar, 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 18th Deccpier , 1996 


section ( 2 - A ) of Section 10 of the Industrial Dis 
putes Act, 1947 , referred the following dispute for 
adjudication to this Tribunal : -- 
- Whether the action of the General Manager, 

Mohuda Area of M / s . B . C . C .L ., P . O . 
Mohuda , Dt Dhanbad in denying to pay 
substance Allowance to Rajendra Mahto , 
Miner during his suspension period is 
justificd ? If Ict, to what relief is the 

concerned workman entitled ? " 
2 . The order of reference was received in this 
Tribunal on 2 - 8 - 1994 . Thereafter notices were 
issued to the parties for filing written statement by 
the workman . Despi e several adjournments no 
written sta cnient has been filsd on behalf of the 
workman . Thereafter registered notice was sent . Even 
to -day no onc is present on behalf of he workman 
nor any written statement is filed on behalf of the 
workman . Therefore, it appears that neither the 
sponsoring union nor the woilinan is interested to 
prosecute the present industrial dispuſe , 

3. In such circumstances I pasy a No Dispute 
Qwird in ihe present reference case . 
TARKESHWAR PRASAD , Presiding Officer . 

The farat, 26 EEST, 1996 
FT. TT . 167.- - utalfte fuata sifafirma , 1947 
( 1947 Ft 14 ) at OTT 17 F Faro Fit 
सरकार मैसर्स सी . सी . एल . का पीपरडीह कोलियरी के 
प्रबंधतंत्र के मंबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्यो 
गिक अधिकरण , सं .- 1 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती 
9, 57 aro na ACFIT # 24- 12 - 96 919 EUTET 
[ABT ( 4 - 20012 / 106 /89578 TT ( -1 ) ] 

. ff . a . gout, y ferairano 
New Delhi, the 26th December, 1996 
S . O . 167 .- In pusuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, No. 1 
Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the 
management of Pipradih Colliery of 11/ s. C .C . L . 
and their workmen , which was received by the Cen 
tral Government on 24 - 12 - 1996 . 

[ No. L - 20012 10689 - IR ( C -I ) 

K V . B . UNNY , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I., 

DHANBAD 
In the matter of a reference under Sec . 10( 1)(d ) 
(2A ) of the Industrial Disputes Act , ! 947 

Reference No. 196 of 1989 


AWARD 


By Order No . L - 200 !21242 ), 93 - 1. R . ( Coal-I ) , 
dated 25 ; 27. 7.. 1994 Central Government in the 
Ministry of Labour has , in exercise of the powers 
conferred by clause (d ) of sub -section ( 1 ) and sub 
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PARTIES : 
Employers in relation to tho management of 

Pipradih Colliery of C . C . L . P . O . Gomia 
(Giridih ). 

AND 
Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer . 
APPEARANCES : 
For the Employers -- Shri R . S. Murthy, Advo 

cate . 
For the Workmen . — Shri K . Chakravorty , Ad 

cate . 
STATE : Bihar . INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 18th December, 1996 

AWARD 
By Order No . L - 20012 / 106 / 89 - 1. R . (Coal- I) 
dated , the 4th December, 1989 , the Central Gov 
ernment in the Ministry of Labour has, in exercise 
of the powers conferred by clause ( d ) of sub - section 
( 1 ) and sub - section ( 2A ) of Section 10 of the In 
dustrial D sputes Act 1947 , referred the following 
dispute for adjudication to this Tribunal : 
" Whether the action of the management of Pip 

radih Colliery of C .C . L . P . O . Gomia , Distt . 
Giridih (Swang Group ) by not allowing 
two withheld increments and future pro 
motion to Shri Murlidhar Singh is justi 
fied ? If not, to what relief the workman 

concerned is entitled ?" 
2 . The dispute has been settled by the manage 
ment and the sponsoring union out of the Tribunal. 
A memorandum of settlement has been filed in this 
Tribunal. I have gone through the terms of settle 
ment and I find them quite fair and reasonable . I 
allow the prayer and pass an award in terms of the 
settlement. The memorandum of settlement shall 
form part of this award , 

3 . Let a copy of this award be sent to the Minis 
try as required under Sec. 15 of the I. D . Act , 1947 . 

TARKESHWAR PRASAD , Presiding Officer 
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 

DHANBAD 

REF . NO . 196 / 89 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of 

Pipradih Colliery ( Swang Group ) , Central 
Coalfields Ltd . P .O . Sawang Distt ., Bokaro . 

AND 
Their workmen . 
JOINT COMPROMISE PETITION OF EMP 
LOYERS AND WORKMEN /UNION 

CONCERNED 


The above mentioned employers and workmen / 
Union concerned most respecuully beg to submit 
jointly as follows : 
( 1) That the employers and the workmen / 

Union concerned have joinıly negouated 
the matter covcred by the above reverence 
with a view to arriving at an arnicavie und 

mutually acceptable over - all setulernent. 
( 2 ) That as a result of such negotiations with 

the above object, bolh the parties have 
agrecut to sztira túc Halter on an overall 

bails on the follo:ving terms --- 
(a ) It is agreed that sincc the workman con 

cerei Sri Murudhar Singh has since 
been promotcd to the post of Ppper Davi 
sion Clerk Clerk Gr. I w .e ,f. 28 - 6 - 1994 . 
The Management shall give him be given 
notional seniority in the promoteu post 
from the date he was superseded by his 
juniors about two years ago with no 
inonetary benefit which means that his 
date of promotion wculd be back - dated 
for the purpose of seniority in the said 

manner . 
(b ) It is agreed that Sri Murlidhar Singh 

will be given cze increment over and 
above his pay fixation in the post of 
U . D . C . /Clerk Grado I as per the rules 
of the Company from the date of his 
promoted to that post, and pay him 
arrears from that date within six months. 


(c ) 


It- is agreed that this is an overall settle 
ment in full and final settlement of the 
claims of the workman /Union concern 
ed arising out of the above reference . 


(3 ) 


That both the pories hereby declare and 
confirm that they consider the above terms 
of settlement as fair , just and reasonable 
to both the partics. 


In view of the abovs , built to parties hereby 
jointly pray that the Hon ble Tribunal may be pleas 
ed to accept this joint compromise petition and give 
an award in terms thereof. 
Sd / 

Sd / 
AREA SECRETARY PROJECT OFFICER 
Kathara Area 

Swang Group ( Including 
Koyala Mazdoor Union Pipradih Colliery ) 
(Murlidhar Singh ) 

Central Coalfields Ltd . 
For & On behalf of Employers , 

Dated : 30 -8 - 1995 


the racefi, 26 fitore , 1996 
41. 9T . 168. - Tifua faeta afufrath , 1947 
( 1947 T 14 ) T TET 17 Tarcuri , baziran 
सरकार मैसर्स टिस्को का बहेलाटंड कोलियरी के प्रबंधतंत्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनबंध में 
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निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण, सं .- 1, धनबाद के पंचपट को प्रकाशित करती है , 
JT 14 FIT FT 24 - 12- 96 Fit STCH ATTI 
[EGAT ( - 20012 419/93-976 717 (* i-I ) ] 

i. . ar . BUOTT , eriti faili 


2 . The order of reference was received in this 
Tribunal on 19 - 1 - 1995 . Thereafter notices were 
issued to the parties for filing written statement by 
the workmen . But none appeared on behalf of the 
workmen . Thereafter registered notice was sent to 
the sponsoring union for filing written statement on 
behalf of the workmen . Even today no written 
statement is filed on behalf of the workinen . It 
appears that neither the concerned workman nor the 
sponsoring union is interested to prosecute the case , 


3 . In such circumstances I pass a No Dispute 
award in the present reference case. 

TARKESHWAR PRASAD , Fresiding Officer. 


New Delhi, the 26th December , 1996 
S .O . 168 . -- . In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, No . 1 
Dhanbad as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the 
management of Bhelatend Colliery of M / s. TISCO 
and their workmen , which was received by the Cen 
tral Government on 24 - 12 - 1996 . 

[No. L - 20012 /419193 - IR ( C -1 ) 

K . V . B . UNNY, Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I., 

DHANBAD 
In the matter of a reference under Sec . 10( 1 ) (d ) 
(2A ) of the Industrial Disputes Act, 1947 

Reference No . 14 of 1995 
PARTIES : 
Employers in relation to tho management of 
Bhelatand Colliery of M / s . TISCO . 

AND 
Their Workmen . 
PRESENT : 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer . 
APPEARANCES : 

For the Employers. — None . 

For the Workmen . - - None. 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal. 
Dated , the 12th December , 1996 

AWARD 


Tf facti, 26 FETETT, 1996 
FT . T. 169. -m atfilia faata ufafana, 1947 
( 1947 FT 14 ) STTT 17 # IFC # Priet 
सरकार मैसर्स सा . सो . एल . का रेनडागार कोलियरो के 
प्रबंधतंत्र के संबड नियोजकों और उनके कर्मकारों के बोष , 
मनुबंध में निर्दिष्ट भोद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
मौयागिक प्रधिकरण सं . - 1 धनबाद के पंचपट को प्रकाशित 
Filt to gria ACEITT 71 24- 12- 96 Ft STCT 
HAT 
[ager 07 - 20012/ 231/94 -47€ K ( at-1 ) ] 

. . at . 3outi , Š #i afari 
New Delhi , the 26th December, 1996 
S . O . 169. — In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1917 ( 14 of 1947 ), the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Central Government Industrial Tribunal, No. 1 , 
Dhanbad , as shown in the Annexure in the Industrial 
Dispute between the employers in relation to the 
management of Hendigir Colliery of M / s . C . C . L . and 
their workmen , which was received by the Central 
Government on 24 - 12 - 1996 . 

[No. L - 200121231 94 - IR ( C - I ) 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 


By Order No. L - 20012 (419 ) / 93 -1. R . (Coal- I) 
dated 12 - 1 - 1995 the Central Government in the 
Ministry of Labour has, in exercise of the powers 
conferred by clause (d ) of sub -section ( 1 ) and sub 
section (2A ) of Section 10 of the Industrial Disputes 
Act, 1947 , referred the following dispute for adju 
dication to this Tribunal : 
“ Whether the action of the management of 

Bhelatand Colliery of M / S . TISCO in 
suspending Shri U .N . Roy , Attendance 
Clerk , for 10 days w .e .f. 14 -2 - 1990 is 
justified ? If not, to what relief the work 
man is entitled 2 * 


ANNEXURL 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . I , 

DHANBAD 
In the matter of a reference under Section 10 ( 1) ( d ) 
(2A ) of the Industrial Disputees Act, 1947 . 

Reference No . 48 of 1995 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
Hendigir Colliery of M / s . C . C . Ltd . 

AND 
Their Workmen . 


[ भाग !- - खंड 3 ( ii )] 


भारत का राजपन्न : जनवरी 25, 1997/माघ 5, 1918 


529) 


New Delhi, the 31st December , 1996 
S . O . 170 ...... 11 pursuance of Section II of the In 
Custrial Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Central 
Government hereby publishes the award of the In 
dustrial Tribunal, Bikaner as shown in the Aprexure , 
in the Industrial Dispute between the employers in 
relation to the management of C .P . W . D ., Jaisalmer 
and their workman which was received by the Central 
Government on 27 - 12 - 1996 . 

[ No. L - 42012 / 20 / 94-IR( DU) ] 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 

अनुबंध 

औद्योगिक न्यायाधिकरण , बीकानेर 
केन्द्रीय औद्यो० विवाद स्त्रसंग सं० 2 सन् 1995 
रामनिवास पुत्र श्री भरागम जाट निवासी मुखा का बास 
तहसील व जिला मुशन हाल सर्वोदय बस्ती, बीकानेर 

- -प्रार्थी श्रमिक 


PRESENT : 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer . 
APPEARANCES : 

For the Employers . — Shri B . Joshi Advocate. 

For the Workmen .-— None . 
STATE : Bihar. 

INDUSTRY : Coal, 
Dated , the 12th December , 1996 

AWARD 
By Order No. L - 20012 ( 231 ) 1941 -I. R . ( Coal - I ) 
dated 17 - / 22 - 5 - 1995 , the Central Government in the 
Ministry of Labour has, in exercise of the powers 
conferred by clause ( d ) of sub - section ( 1) and sub 
section ( 2A) of Seciton 10 of the Industrial Disputes 

Act , 1947 , referred the following dispute for adju 
dication to this Tribunal : 
" Whether the workmen S / Shri Bharat Chou 

dhery , Ganesh Mallah No . 1 , Bullo Oraon, 
Basudeo Oraon Izrail Mian , Ali 
Hasain Mian , Nasir Mian, Sakhawat 
Mian, Kunwan Bhuia , Mahesh Sao , 
Chetlal Sao , Ramdhan Mistry, Smt . 
Sushila Devi and Smt. Sunderkali Devi , are 
entitled for protection of their wages and 
category of work after conversion in Time 
Rated as was being paid to them in Piece 
rated job etc . ? If so , to what relief the 

workmen are entitled ? " 
2. The order of reference was received in this 
Tribunal on 31 - 5 - 1995 . Thereafter, notices were 
sent to the parties to file written statement by the 
workmen . Sinco none appeared on behalf of the 
workmen registered notice was sent to the sponsoring 
union to file written statement on behalf to the 
workmen . Even to -day none appeared filed 
written statement on behalf of the workmen . 
Therefore , it appears that neither the concerned 
workmen nor the sponsoring union is interested to 
prosecute the present reference case . 

3 . In such circumstances , I pass a No Dispute 
award in the present industrial dispute . 

TANKESHWAR PRASAD , Presiding Olicer 


बनाम 
1 . कार्यपालक इन्जीनियर , बोर्डर फेसिग डिविजन केन्द्रीय 

लोक निर्माण विभाग , जैसलमेर 
2. प्रधीयक्ष इंजीनियर , बोर्डर फेसिग सकिल राजस्थान , 

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग , इस्ट ठलाक , आर०के० 
पुरम, नई दिल्ली । 

-- - अप्राथीगण / नियोजक 
रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) , औद्यो० वि० अधिनियम , 

___ 1947 
न्यायाधीश श्री तंगपाल सिहाग , पार०एच० ०एस० 


उपस्थिति : - - 
1. श्री मोहम्मद मुश्ताक भाटी, श्रमिक प्रतिनिधि 
2 . श्री मदनलाल श्रीमाली, नियोजक प्रतिनिधि 

दिनांक 31 अगस्त , 1996 

अधिनिर्णय 
श्रम मन्त्रालय , भारत सरकार ने " औद्योगिक विवाद 
अधिनियम , 1947 " जिसे अब के पश्चात् सिर्फ " अधिनियम " 
कहा गया है की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड 
( घ ) के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक एल० 42012/ 20 / 
94 आई०आर० ( डी०यू० ) दिनांक 17- 1 - 95 arरा प्रेषित 
इस रैफरेन्स के अन्तर्गत निम्न विवाद अधिनिर्णयार्थ इस 
अधिकरण में पठाया था जिसके सम्बन्ध में समसंख्यक शुक्षिपन्न 
दिनांक 11 अप्रैल, 1996 जारी किया गया है , संशोधन 
के उपरान्त केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित विवाद निम्न प्रकार 


नई दिल्ली , 31 दिसम्बर; 1996 
का . प्रा . 170. - - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 
( 1947 का 14 ) को धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार सी . पी . डब्लयू . डी . जैसलमेर के प्रबंधतंत्र के 
संबंद नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 
निदिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में प्रौद्योगिक अधिकरण , 
बीकानेर के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो सरकार 
सरकार को 27- 12-96 को प्राप्त हुआ था । 

[ सं . एल- 420 12/ 20/ 94- आई पार ( डीयू ) ] 

के . वी . बी . उणी, डेस्क अधिकारी 


" क्या कार्यपालक इंजीनियर, बोर्डर फैसिंग डिवीजन 
के०लो०नि० वि० जैसलमेर द्वारा श्री राम निवास पुत्र 


। 
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श्री भूराराम जाट "IV श्रेणी को उसके पद से सेवामुक्त 
का कृत्य न्यायायोचित है ? यदि नहीं तो काभगार किम 
मदद का हकदार है ? " 


शानुपस्थिति रहकर अपनी सेवा समाप्ति का कारण बना है 
और अधिनियम की धारा 25-एफ , की पालना करने की 
आवश्यकता नहीं थी व कैज्युअल लेबर की वरिष्ठता सूची 
बनाने का विभागीय नियम नहीं था , फेन्सिग का प्रोजेक्ट 
ममाप्त हो गया था और मण्डल कार्यालय समाप्त कर दिया 
गया इसके बाद दिनांक 17- 3-03 सें जैसलमेर में नया मण्डल 
कार्यालय का सजन किया गया और रोड प्रोजेक्ट प्रारंभ 
किया गया । अन्य सभी तथ्यों को अस्वीकार करते हुए 
श्रमिक का बलम खारिज करने की प्रार्थना की गई । 


2. प्रार्थी रामनिवास जिसे अब के पश्चात सिर्फ " श्रमिक " 
कहा गया है के द्वारा प्रस्तुत क्लेम विवरण के अनुसार 
संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उसकी नियुक्ति प्रवाह 
विभाग में दिनांक 11- 11- 91 से 750/- श० मूल वेतन 
व अन्य देय भत्तों सहित माहवार वेतन पर चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारी के रूप में बेलदार के रिक्त पद पर हुई थी जहां 
उसने फरवरी 93 तक लगातार कार्य किया व वेतन प्राप्त 
किया , उक्त अवधि में उसका कार्य पूर्णतया संतोषजनक था 
फिर भी अचानक दिनांक 1 - 3- 93 से जुबानी आदेश से 
कर भा अचानक नाक 13 जुबाना 
नियोजक ने सेवा से पृथक कर दिया और कोई कारण 
नहीं बताया तथा सेवा मुक्ति का लिखित में आदेश नहीं 
दिया । श्रमिक द्वारा इस सेवामुक्ति को छंटनी बसाते हुए 
यह भी गाहा गया है कि सेंचा मुक्ति से पूर्व उसे एक माह 
का नोटिस अथवा नोटिस के बदले एक माह का अतिरिक्त 
वेतन भुगतान नहीं किया इस प्रकार अधिनियम की धारा 
25-एफ के प्रावधानों के उल्लंघन के आधार पर अवैध 
एवं एबइनिशियों वायड होने व जुनियर कर्मचारी पुखराज , 
जितेन्द्र कुमार व मोहनसिह डोगरा आदि कार्यरत है जिनसे 
पूर्व उसकी सेंबामुक्ति अवैध है इसके अलावा उसके रिक्त 
स्थाई पर नियोजक ने कई नई नियुक्ति भी कर दी । 


1. साम श्रमिक में श्रमिक रामनिवास ने अपने स्वयं 
का शपथपत्र पेश किया जिससे नियोजक द्वारा जिरह की 
गई इसके विपरीत नियोजक की ओर से सर्वश्री जे०के० 
मेघानी कार्यपालक इंजीनियर व दिलीपकुमार कनिष्ठ अभि 
यता ने अपने- अपने शपथपन्न पेश किये जिनसे श्रमिक द्वारा 
जिरह की गई । दस्तावेज पेश हुए । 


5. बहस सुनी गई एवं पन्नावली का अवलोकन किया 
गया । 


___ _ 6. विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक की ओर से बहस की गई 
है कि श्रमिक ने शपथपन्न प्रस्तुत कर क्लेम विवरण के 
अनुसार ही शपथ कथन किया है कि उसे 1 - 3- 93 को 
जुबानी आदेश से सेवा मुक्त कर दिया और उसके अनुसार 
यह सेवा मुक्ति छटनी की परिभाषा में पाती है दिनांक 
11- 11- 91 से फरवरी 93 तक प्रप्रार्थी विभाग में कार्य 
करना प्रमाणित है । विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक के द्वारा निम्न 
विनिश्चय पेश किया गया : - -- 


श्रमिक की ओर से यह भी बताया गया है कि दिनांक 
16- 6- 93 को अप्रार्थी सं० 2 व अन्य उच्च अधिकारियों 
के प्रादेश से प्रार्थी नियोजक विभाग का स्थानान्तरण 
बीकानेर से जैसलमेर कर दिया गया व बीकानेर में कार्यरत 
सभी कर्मचारी व स्टाफ अप्रार्थी सं० 1 के अधीन जैसलमेर 
स्थानान्तरित हो गये । इस प्रक र अंत में श्रमिक ने सेवा 
मुक्ति दिनांक 1 - 3- 93 से ही पुनः सेवा में लेने व निरन्तरता 
के साथ वेतन व सभी देय लाभ दिलाने की प्रार्थना की 


पार०एल० डब्ल्यू ० 1993 ( 2 ) फेज 179 : नाथुराम सैनी 
( राज उच्च न्यायालय ) 

___ बनाम 
हिन्दुस्तान कोपर लि . 


लिया जाय 


तो भी 


द्वारा 


श्रमिक की ओर से यह भी बहरा की गई है कि यदि तर्क 
के लिये यह मान भी लिया जाये कि श्रमिक 1- 3 - 93 से 
अपने कार्य से अनुपस्थित हो गया था सो भी अनुपस्थिति 
के इस आरोप पर उसके विरुद्ध कोई जांच नियोजक द्वारा 
विधि अनुसार नहीं की गई है ऐसी सूरत में उसकी सेवा 
मुक्ति न केवल छंटनी है अपितु नैसगिक न्याय के सिद्धान्तों 
के भी विपरीत होने से अनुचित एवं अवैध है जिसके कारण 
श्रमिक की सेवामुक्ति निरस्सनीय है और यह सेवा मुक्ति 
दिनांक से ही अप्राथीगण के नियोजन में पुनः बहाल होने 
का अधिकारी । 


3. अप्रार्थी नियोजक द्वारा प्रस्तुत जवाब में मुख्यतः 
श्रमिक के क्लेम को अस्वीकार करते हुए केज्युअल वर्क के 
लिये न्यूनतम मजदूरी पर फिक्स माहवारी मजदूरी पर 
बेलवार के कार्य पर लिया जाना और उसके द्वारा 11 / 11 / 91 
से 28- 2 - 93 तक कैज्युअल लेवर के रूप में कार्य करना , 
श्रमिक स्वयं द्वारा दिनांक 1 - 3- 93 से कार्य पर पाना बन्द 
हो जाना , बीकानेर में ही अन्यन्न रोजगार मिल जाना बताया 
है । अप्रार्थी नियोजक के अनुसार दिनांक 15- 5- 93 तक 
ही मण्डल कार्यालय बीकानेर में था , आकस्मिक प्रोजेक्ट 
पर कार्य करने के लिये रखना च कार्य पर जबरदस्ती 
बुलाने के लिये नोटिस भेजने का विभागीय नियम नहीं होना 
बताते हुए यह भी कहा है कि यह प्रकरण छटनो का नहीं 
है श्रमिक स्वयं अपनी मर्जी में सेवा से लम्बे समय तक 


___ 7. इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि नियोजक की ओर 
से बढ़त की गई है कि पाकिस्तान के बार्डर के साथ तार 
की फैन्सिंग किये जाने के लिये एक निश्चित कार्यक्रम के 
अन्तगत आकस्मिक मजबूर के रूप में लगाया था , कार्यक्रम 
समाप्त होने पर व आवश्यकता नहीं होने के ये कारण श्रमिक 
सेवा में आने का दावा करने में सक्षम नहीं है । इसके 
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अतिरिक्त उनकी यह भी बहस है कि श्रमिक स्वयं अपनी सहमत नहीं हैं कि श्रमिक माकस्मिक मजदूर के रूप में 
स्वैच्छा से कार्य रो अनुपस्थित हो गया था और उसने 

कार्यरत या अतः उसके इस प्रकरण पर अधिनियम की धारा 
जैसलमेर में नया प्रोजेक्ट प्रारंभ होने पर कार्य नहीं करने 

25-2फ एवं जी० के आज्ञामक प्रावधान लागू ही न होते 
की इच्छा भी जाहिर कर दी थी । उनके अनुसार श्रमिक 
रामनिवास शुरु रूप से आकस्मिक मजदूरी के लिये ही 
कार्य पर लिया गया था और जिस कार्य के लिये उसे 

9. श्रमिक वारा वह अपने शपथपत्र में सशंपथ कथन 
कार्य पर रखा गया था यह कार्य भी समाप्त हो चुका है अंकित किया गया है कि सेवामुक्ति के पूर्व एक माह का 
मागे के कार्य की स्वीकृति भारत सरकार से जारी भी नहीं 

नोटिस नहीं दिया और न ही नोटिस की अवधि के पहले 
की गई थी ऐसी स्थिति में औद्योगिक षिवाद अधिनियम एक माह का अतिरिक्त वेतन भुगतान किया गया और न 
इस प्रकरण में लागू नहीं होता है न ही धारा 25-एफ , 

आफर किया गया इसके विपरीत नियोजक की ओर से कोई 
25- जी और 25-एच लागू होती है, केन्द्रीय सरकार द्वारा 

साक्ष्य नहीं है । ऐसी सूरत में हम विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक 
किया गया रेफरेन्स विधि विरम है । उनकी यह भी बहस 

के इस तर्क से पूर्णतया सहमत हैं कि इस श्रमिक को सेवा 
है कि जैसलमेर में भी प्रोजेक्ट का कार्य समाप्त हो चुका 

मुक्ति के पूर्व एक माह का नोटिस अथवा नोटिस के बदले 
है और नया प्रोजैक्ट जम्मू में प्रारम्भ किया गया है ऐसी वेतन और छटनी मुआवजा नहीं दिये जाने के कारण अधि 
स्थिति में श्रमिक सेवा में पुनः बहाल होने का अधिकारी नियम की धारा 2 5-एफ० के अाशापक प्रावधानों का उल्लंघन 
नहीं है और उसका क्लेम वारिज किये जाने की बहस की होना भलीभांति प्रमाणित है । 
गई है । 

___ 10. हम विज्ञान प्रतिनिधि भिक के हम तर्क से भी 
___ 8. विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक की ओर से पेश किये पूर्णतया महमत हैं कि अधिनियम की धारा 25- जी एवं 
गये उक्त विनिमय प्रार०एल० डब्ल्यू ० 1993 ( 2 ) पेज नियम- 77 की पालना में तथाकथित सेवामुक्ति के पूर्व इस 
179 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा निम्न श्रमिक जैसे अन्य श्रमिकों की वरिष्ठता सूची प्रकाशित करनी 
प्रकार अभिनिर्धारित किया गया है : - - 

अनिवार्य थी , जो स्वीकार्यत : नहीं की गई । परिणामतः 
__ "मेवा पर से अनधिकृत अनुपस्थिति के अरोप 

श्रमिक की सेवामुक्ति अधिनियम की धारा 25- जी एवं नियम 

77 के प्राज्ञापक प्रावधान के उल्लंघन में होनी भी प्रमाणित 
पर सेवा से मुक्त करना - - सेवा पर से अनुपस्थित 
रहना अवचार है - - सेवा से मुक्त करने के पूर्व प्रवचार 
के आरोप के सम्बन्ध में जांच होनी चाहिये थी । 11. उपरोक्त विवेचन के आधार पर श्रमिक की 
बिना जांच के सेवा से मुक्ति करना, नैसगिक न्याय के सेवामुक्ति जो अधिनियम की धारा 25-एफ एवं जी० के 
अतिक्रमण करना है और इसे ज्टनी ही माना जायेगा । प्राज्ञापक प्रावधानों के उल्लंघन में होने के कारण अनुचित 
धारा 25 ( घ ) के प्रावधानों की अनुपालना करनी ही एवं विधि विरुष छटनी है , जो निरस्तनीय है । हमारे समक्ष 
पड़ेगी । " 

विज्ञान प्रतिनिधि नियोजक की ओर से यह भी बहस की 

गई है कि श्रगिक जिस कार्य पर बीकानेर में कार्यरत था 
हमारे समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण में भी श्रमिक की इस 

यह कार्य और कार्यालय 15- 5- 93 को समाप्त हो गया 
अनुपस्थिति के बारे में भी स्वीकार्यतः नियोजक द्वारा कोई 

और जैसलमेर महासस्जित प्रोजेक्ट पर श्रमिक कार्य करने 
जांच विधि अनुसार कर उसे दण्ड स्वरूप सेवा मुक्त नहीं 

का इच्छुक नहीं था अतः अब यह सेवा से पुनः बहाल होने 
किया गया है । न नियोजक द्वारा न्यायालय में भी अधि 

का अधिकारी नहीं है, इसी सम्बन्ध में नियोजक की ओर 
मियम की धारा 11- ए के अन्तर्गत श्रमिक के विरुद्ध उक्त 

से यह भी बहस की गई है कि जैसलमेर से भी प्रोजेक्ट 
दुर धरण के सम्बन्ध में जांच करने हेतु कोई आवेदन किया 

का कार्य समाप्त हो चुका है और नया प्रोजेक्ट जम्मू में 
गया है । परिणामतः श्रमिक के इस मामले में उक्त विनिश्चय 

प्रारंभ किया गया है जो अप्रार्थीगण के कार्य क्षेत्र में नहीं 
चस्पा होता है और उसकी यह सेवा मुक्ति अधिनियम की 

है ऐसी सूरत में न्यायालय द्वारा पारित पंचाट को बर्केबल 
धारा 2 ( 00 ) के अधीन वणित किसी अपवाद में नहीं प्राने 

बनाने में कानूनी और प्रशासनिक तथा वित्तीय कठिनाइयां 
के कारण छंटनी ही मानी जाती है । हमारे समक्ष प्रस्तुत 

उत्पन्न हो जायेंगी । इस बारे में निम्न विनिश्चय पेश किया 
इस प्रकरण के अन्तर्गत अप्रार्थी नियोजक द्वारा ऐसी कोई 

गया : 
साक्ष्य पेश नहीं की गई है कि श्रमिक को किसी विशिष्ट 
परियोजना में किसी निश्चित अवधि के लिये नियुक्त किया 

1996 ( 1 ) यू००) एस०सी० 226 : स्टेट श्राफ हिमाचल प्रवेश 
गया हो और वह अवधि समाप्त होने के साथ उसकी सेवा 

बनाम 
मुक्ति हुई हो । प्रकरण के सभी तथ्यों और साक्ष्य को देखते 

नोथाराम व अन्य 
हए मेरी राय में श्रमिक की इस सेवामुक्ति को छंटनी ही 

इस बारे में विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिक की ओर से बताया 
मानी जाती है । इस प्रकरण में श्रमिक द्वारा एक कलण्डर गया कि उक्त चिनिश्चय के तथ्य भिन्न होने से इस मामले 
वर्ष में 240 दिन निरन्तर सेयो पूरी कर लेना विवादित में चस्पा नहीं होता है । उनकी बहस थी कि श्रमिक की 
नहीं है । हम विज्ञान प्रतिनिधि नियोजक के इस तर्क से 

सेवामुक्ति अधिनियम की धारा 25-एफ० एवं जी के प्राज्ञापक 
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प्रावधानों के उल्लंघन में होनी प्रभावित हुई है अत: यह 
अप्रार्थी के नियोजन में पुनः मेवामुक्ति दिनांक में महाल 
होने का अधिकारी है । 


उन्क अधिनिर्णय केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ अधि 
नियम की धारा 17 ( 1 ) के अन्तर्गत पढ़ाया जावे । 


14. पाशा आज दिनांक 31- 8- 96 को सरे इजलास 
लिखाई ब मनाई जाकर हस्तारित की गई । 

तेगपाल सिहाग , 

न्यायाधीश 
बीकानेर 


12. स्वयं श्रमिक की ओर से प्रस्तुत क्लेम व शपथ पन्न 
में यह बताया गया है कि 16- 6- 93 को अप्रार्थी सं० 2. 
व अन्य उच्च अधिकारियों के आदेश है अप्रार्थी विभाग का 
स्थानान्तरण जैसलमेर हो गया था जिसके बारे से नियोजक 
द्वारा प्रस्तुत जबाव के अनुसार नियोजक साक्षी जे०के० 
मेघानी ने अपने शपथपत्र में यह कहा है कि 15-5-93 
के बाद यह मण्डल कार्यालय बीकानेर में समाप्त कर दिया 
गया था और जैसलमेर के बोर्डर पर सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट 
की नई स्कीम प्रा गई थी इस कारण स्थाई कर्मचारी जो 
स्थानान्तरित होने थे और आकस्मिक श्रमिक के रूप में 
कार्य कर रहे थे और जिन्होंने अपनी इच्छा से जैसलमेर 
जाकर कार्य करना चाहा था उन्हें जैसलमेर में कार्य पर 
रख लिया गया था , इस गवाह के अनुसार श्रीभवः रामनिवास 
जैसलमेर जाने का इच्डक नहीं था क्योंकि वह जिला मकान 
का निवासी था और जैसलमेर के बोईर पर जाने का 
इच्छुक नहीं था गवाह के इस कथन का समर्थन नियोगक 
के दूसरे गवाह दिलीप कुमार ने भी किया है । नियोजक 
के गवाह श्री जे०के० मेघानी ने तो अपने शपयपन में यह 
भी कहा है कि जैसलमेर की रोड़ प्रोजेक्ट स्कीम भी समाप्त 
हो चुकी है । ऐसी सूरत में हम प्रकरण के सभी तथ्यों और 
परिस्थितियों पर गौर करने के उपरान्त सी नतीजे पर 
पहुंचते हैं कि श्रमिक को अप्रार्थी के नियोजन में मेवा मुक्ति 
दिनांक से पुन : बहाल करना उचित नहीं है परन्तु श्रमिक 
की सेवामुक्ति अधिनियम की धारा 25-एफ एवं जी० के 
प्रासापक प्रावधानों की पालना किये बिना पायी गयी है - - 
इसे ध्यान में रखते हुए हम इस श्रमिक को बीकानेर मण्डल 
कार्यालय समाप्त होने की दिनांक 15- 5- 98 तक की अवधि 
का देय वेतन स्वरूप ही 2500/- र .० की राशि दिलाना 
उचित एवं वैद्य समझते हैं क्योंकि विद्वान प्रतिनिधि नियोजक 
धारा पेश किये गये उक्त विनिश्चय में यह अभिनिर्धारित 
किया गया है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को योजना 
समाप्त होने के कारण सेवा में नियमित करने के लिये 
विचार हेतु निर्देशित किया जाना उचित नहीं है । 


नई दिल्ली , 28 दिसम्बर, 1996 
का० प्रा० 171.-- - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार ए०पी०एम० डी०सी , हैदराबाद के प्रबन्धतंत्र के संबख 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट 

औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण, हैदराबाद के 
पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
27-12- 96 को प्रापा हुआ था । 
[ म . एल--29 0 1 2/ 55/ 93- पाई पार० ( विविध )] 

के बी०बी० उणी, डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 28th December , 1996 
SO . 171 .- - In pursuance of Section II of the In 
Justrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Cent 
ral Government hereby publishes the Award of the 
Industrial Tribunal , Hyderabad as shown in the Annex 
ure , in the industrial dispute between the employers 
in relation to the management of A . P . M . D . C ., Hyde 
1abad and their workman , which was received by the 
Central Government on 27 - 12 - 1996 . 


[ No. L- 29012 / 55 / 93-IR ( Misc .)] 

K. V . B. UNNY , Desk Officer 


ANNEXURI 


BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNALI AT 

HYDERABAD 


13. उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर श्रम 
मंत्रालय केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रेषित इम रैफरेन्स के सन्दर्भ 
में निम्न प्रकार अधिनिर्णय पारित किया जाता है : - - 


PRESENT : 
Sri V . V . Raghavan, B. A. , LL. B., Industrial 

Tribunal- 1. 


Dated : 29th day of November , 1996 
INDUSTRIAL DISPUTE NO . 81 OF 1994 


श्रमिक रामनिवास पुत्र श्री भूराराम जाट "IV श्रेणी " 
को उसके पद से सेवामुक्त करने का वात्य न्यायोचित नहीं 
था परन्तु वह बीकानेर मण्डल कार्यालय समाप्त होने के 
कारण सेवा में पुनः नियोवित होने का अधिकारी नहीं है 

और यह अप्रार्थीगण के सेवा मुक्ति दिनांक 1- 3- 93 से 
दिनांक 15- 5- 93 के बीच की अवधि में देय पिछले वेतन 
स्वरूप एक मुश्त 2500/- रुपया ही पाने का अधिकारी 


BETWEEN 


The General Secretary , A . P. M . D . C . , 

Workers Union, Mangampct ( PO ) , 
Cuddapah District 

. . 


Petitioner 
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these two workmen and opined that they are nged 
The Managing Director, A .P . M .D . C ., 

between 55 & 65 years. Even by taking the ave . 
H . No. 8 - 3 - 945 , Ilnd & 3rd Floors , 

rage of the two ages , they were retained correctly . 
Pancom Business Centre , Amrapet, 

Therefore the workmen are not entitled to any relief. 
Hyderabad - 16 . 

. .. Respondent 4 . The Geacral Secretary of the Union is examined 
APPEARANCES : 

as W . W . 1 and he filed Exs . W1 to W10 . The 

Senior Administrative Officer is examined as M . 1 
Sri C . Suryanarayana , Advocate for the Petitioner and he filed Exs . Mi to M4 . 

Sri A , Sudbarshar Reddy , Advocate for the 
T espondent . 

5 . The poirt for consideration is whether the res 

pondent is not justified in retiring Sri M . Venkataiah 
AWARD 

and Y . Gangajah from service ? 
The Government of India, Ministry of Labour, New 

6 . Point : -- The admitted facts of the case are as 
Delhi muulis a reference to this Tribunal by its Order follows : Sri M . Venkataiah joined the service on 
No. L - 29012 / 55 / 93 IR (Misc.) dt. 26 - 9 - 1994 under 

21 - 8 - 1975 and he declared his age as 32 yºars at that 
Section 1001 d ) and (2A ) of the Industrial Disputes 

time. He was giverr Ex. W8 Identity Card and the 
Act, 1947 for adjudication of the Industrial Dispute 

reverse of which his age was shown as 32 years . The 
mentioned in its schedule which reads as follows : age of the retirement is 58 years. So he has to retire 
" Whether the Management of APMO , Hydera 

in 2001 after service of 26 years. Similarly Y . 
bad is justificii in terminating the service 

Gangaiah declared his age as 30 years wben he joined 
of Shri M . Venkataiah & Y . Gangaiah as if 

on 18 - 10 - 1976 . He was giverr Ex. W9 Identity Card , 
thay have attained the age of superannua 

On the reverse of which his age was shown as 30 
tion . If not what relief they are entitled 

years . He should retire on 30 - 6 - 2004, retirement age 
to ?? 

being 58 years . 
The suid reference has been taken on file and a 

7. M . Venkataiah was retired on 31 - 7 - 1992 and Y . 
notice was issued to both the parties and they have 

Gangaiah was retired on 31 - 7 - 1991 orr the ground 
put in thcir appearance . 

they completed 58 years by those dates. It resulted 

in this dispute . 
2. The General Secretary of the Petitioner-union 
filed a claim statement contending as follows : The 8 . The workmen relied upon the above Idenrity 
Workmun M . Venkatalah and Y . Gangaiah gave ap Cards. The Management relies upon Fx , M3 and 
proximato ages at the time of initial recruitmeirt and M2 declarations givery by M . Venkataiah and Y , 
the said information was recorded in the B Register. Gangaiah respectively , under the Employees Pension 
Th : Respondent altered the entries in the said B Re Scheme 1971 in support of its contention . M . Venka 

istir subsequently , without notice to the concerned taiah declared in Ex . M3 that his date of birth is 
workmen cr the union . Sri Y , Gangaiah was retired 8 - 7 - 1934 and that he has a wife Suhbamma agrd RO 
012 12 - 7 - 1991 when his age was 45 years by the date years, and two daughters M . Nagamma and M . 
as per the entry in the B " Register. The opinion Mallammy aged 8 and 4 vears respectively . Siminarly 
of the Medical Board is unauthorised and impermissi Y . Gangaiah gave Ex. W2 declaration startino that he 
bla , No Medical Officer can determine the age with was born on 12 - 7 - 1993 and that he was a wife Gangit 
a wide gap in between the minimum and maximum mma aged 35 vears and two sons Venkataramana and 
possible ages . The ate recorded in the registers Gangnii aped 15 and 12 years respectively . The fresh 
0719t ha allered as per Ruile 80 of General Financial B Register was prepared basing unon these derlara 
Rules, 1963. It is as offence to alter the entries tions. These two workmen were retired relving unan 
under Section 64 of the Mines Act. The respondent the Date of Births given by them in these two declara 
is not juistifiºd 10 relire these two workmen . There ions Exs. M3 and M2 respectively . 
fore the Tribunal m y please order for reinstatcment 
of these two workmen into service with back wages 

9 . Unfortunately these documents did not hear any 
and conscquential benefits . 

date to know when these declarations were piwrn . 

Both thr workmen are mark smart It wag monestad 
3 . The Resnandant-Management filed a counter 

to MW . 1 that these drcriments were hroucht into 
bifidavit contenling es follows : The workmen gave 

existence by the staff of the Management . The suig 
as approximate age at the time of initial recruitment 

gestion does not stand the reason as the staff do not 
which was catered in the B Register . They gave 

have an interest to Cance loss to the workman . The 
Data of Birth at the time of nomination for Provident 

workmen are pot examined in this Tribunal to exnlain 
Fund . So new B Register was prepared . Y . Gan 

these documents. No doubt the respondent did not file 
şiian vins to retire on 30 -6 - 2004 as per the in tial 

both the B Revisters. But no adverse inferonre 
reclaration and on 31- 7 - 1991 as per the declaration 

can be driwn as the respondent-Manavement admitted 
for the Provident Fund . Similarly M , Verrkataiah 

the context is of the two registers in the counter as well 
has to retire on 30 -6 - 2001 as per his in tial declara 
tion , but he was retired on 31 - 7 - 1992 as per the Date 

as ir the evidence of M . W . 1 . 
of Birth given in Provident Fund Nomination . So 10 The Union raised a dispute and both the parties 
they ware retired on 31 - 7 - 1991 and 31- 7 -1902 res agreed to refer the workmen in question to the Medical 
pectively . The Union which Maised the disnute Board arm the Assistant Commissioner of Lannus 
agre d for referring the two workers and other work closed the dignute hy Ex. W3 of which Ex . MI is a 
ers to Medical Board . The Medical Board examined copy dt. 19 - 8 - 1992 . 
83 GI/97 – 38 
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11 . When these two workmen and some others 
were refertsd to the Medical Board , the Board con 
sisting of ( 1 ) Prof. of Forcasic Medicine of Sri Venka 
teswara Medical College , Tirupathi as Chairman , ( 2 ) 
Prof. of Opth - lmology ( 3 ) Professor of Medicine of 
the same College and (4 ) the Medical Officer of the 
Respondent as Members examined these two workmen 
and four others and gave Ex. M4 opinion . Tliey 
opined that these two workmen were aged between 
55 and 65 years , while the other four workmen were 
aged between 60 and 70 years. The unica gave up 
the cause of other four workman and reneweil the 
cause of these two workmen before the Asst. Com 
missioner as their minimum age is 55 years , the retiro 
ment age being 58 . The Respondent-Management 
did not agree to refer the matter for arbitration and 
so the disputa is refered to this Tibunal, 


12 . The contention of the workmen is that initial 
declaration should be accepted and not the subsequent 
declaration . The workmen should have been examin 
ed two state whcther they put L . T . I. or not on Exs. 
M2 and M3 and also whether they gave inforniation 
mentioned therein or not. The union having failed 
to exanı na the concerned workmen , does not have 
any ground to ask the Tribunal to completely ignore 
Exs. M2 and M3 declarations. The respondent-Man 
asement is Mineral Development Corporation which is 
set up by the Government. The Officers and the 
Staff will not have any interest to prepare a false 
Nord . Those declarations must have been given 
within short time after the workmen joined the scr 
vice as the scheme is of 1971. So they cannot be 
brusled aside. Even the Medical Board opinion is 
agains : thc workmºn . The Medical Board held in 
1993 that the age of these two workmen is in between 
55 and 65 y - ars . Even if a mean is struck . these 
two workmen are aged abou C0 years in 1993 and 
so they were correctly retired in 1991 at the age of 
58 years . 


it was held that the determination of date of birth by 
the Medical Officer merely on the basis of the ap 
pearance is arbitrary and unsustainable. The above 
counsel answers this decision also . 

15 . The workmen gave inconsistent versions with 
regard to their ages . The version relied upon by the 
Respondent-Management is supported by the medical 
evidence . The workmen ſailed to produce any other 
reliable evidence in proof of their contentions about 
their ages . 

16 . In the result an Award is passed holuing that 
the workmen M . Verkataiah and Y . Gangaiah are 
not entitled to any relief. 

Dictated to the Steno -typist , transcribed by him , 
corrected by me and given under my hand and the 
seal of this Tribunal this the 29th day of November , 
1996 . 

V . V . RAGHAVAN , Industrial Tribunal 

Appendix of evidence 
Witness examined for the Witness cxaininea or the 
Petitioner 

Respondent 
W . W . 1 C . Shankaraiah M . W . 1 Dora Swamy Reddy 

Documnts marked for the Petitioner . 
Ex. W1 : Letter dt. 1 - 8 - 91 of the Union addres 

sed to the Asst. Labour Commissioner 
( Central) Hyderabad to investigate into the 

matter . 
Ex, W2 : Letter dt. 6 - 7 . 92 of the Union 

addressed to the Regional Labour Com 
missioner (Central) Hyderabad to investi 

gate into the matter. 
Ex . W3 : Minutes of conciliaion proceedings 

held on 19 - 8 - 82 . 
Ex. W4 : Letter dt. 28 - 7 -93 of the Union 

addressed to the Asst . Labour Commission 

cr, Hyderabad for doing the justice . 
Ex. W5 : Minutes of discussions held before 

ALC ( C ) on 21- 8 -93. 
Ex, W6 : Minutes of Conciliation Proceedings 

held on 18 - 10 - 1993 before the ALC (C ), 

Hyderabad . 
Ex. W7 : Failure report dt. 16 - 11- 93 submitted 

by the ALC (C ) -I , Hyderabad . 
Ex , W8 : Identity Card of M . Venkalaiah . 
Ex . W9 : Identity Card of Y . Gangaiah . 
Ex. W10 : Order in 0 . 0 . No. APMDC HRD / 

DOB / 94 , 4871 dt, 26 - 5 - 94 issued in the 
Respondent-Management to the General 
Manager, Mangampeta Barytes Project & 

others . 
Documents marked for the Respondent 
Ex . M1 : Minutes of Conciliation held on 

19 - 8 -1992 . 
Ex, M2 : Declaration form of Employees 

Family Pension Scheme, 1971 submitted hy 
Y . Gangaiah , 


13 . The lrarned Advocate for the petitioner-work 
men relied unon certain decisirós . The Central Ad 
ministrative Tribunal, Madras Bench in N . ARUMU 
GAM v . Central Public Works Denartment ( 1987 ) 
(4 ) SLB Page 160 ) held that the Medical Board s 
opinion regarding the age is caly piece of evidence 
and not conclusive. But the workmerr failed to pro 
duce any other proper evidence , The Cantral Admi 
nistrative Tribunal. Jabalnur Bench ( 1987( 4 ) SLR 
Pare 203 ] held that visual imression of th - Medical 
Officer regard ng the age of the plaintiff is not proper 
m * dical examination and it cannot prevail over the 
other primary school certificate . This decision is not 
andlicnhle to the facts of this cose , for the two reasons 
that the oninion of the Medical Board is not given 
on visual ohservations. It was mentioned in Ex. M4 
that the Board formod the opinion after going through 
tha X -Ravs and ohservation s mode hv the Mediral 
Officers who arginind these two workmen . Secrnuly 
the workmen did not nroduce entries of the date of 
birth register or the School Record . 


14 . The learned counsel for the petitioner lartly 
rolind lipan the decision of Central Administrative 
Tribunal. C Ranch 11991 / 3 ) and SIR Page 5411 
in Hapadhan Dey v . Union of India and otherswherin 
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Ex . M3 : Declaration Form of Employees family 

Pension Scheme, 1971 submitted by 1 . 
___ Venkataiah. 


प्रधान जारा आदेश क्रमांक 42.012/ 119/ 13- माई . प्रार . 
( डॉ . यू . ) दिनांक 30- 9- 94 के द्वारा प्रेषित इस लफरेन्स 
के अन्तर्गत निम्न विवाद अधिनिर्णयार्य इस न्यायाधिकरण 
में पढ़ाया था : 


Ex. M4 : Covering letter dt. 6 - 4 - 1993 of Media 

cal Board alongwith the Medical Board s 
proceedings . 


Whether the action of the management of Central Pashu 

Prajnan Kendra Suratgach in terininating the services 
of Shri Subhash Yadav s / o Shri Raniharkh Yadav 
is proper , legal and justified ? If not , to what relief 
the workman is entitled. ? 


नई दिल्ली , 31 दिसम्बर, 1996 
का० प्रा० 172 : - - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार केन्द्रीय पशु प्रजानन केन्द्र , सूख गङ के प्रबन्धतंत्र के 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में 
निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , बिकानेर 
के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
27- 12- 96 को प्राप्त हुआ था । 


2 , प्रार्थी सुभाष यादव जिसे अब के पश्चात तिर्फ 
" श्रमिक " कहा गया है, को प्रोर से यूनियन द्वारा प्रस्तुत 
क्लेम विवरण के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि 
यह श्रनिक अवार्षी संमान में 1- 12- 78 को नियुक्त हुमा 
था और एकः पुराना व स्थाई नार्मचारी था , उसने अपना 
मेवाकाल एक वर्ष ब 240 दिनों से अधिक च निरन्तर 
सेवा काल पूरा कर लिया था और वह एक पौधागिक 
कर्मकार था तथा अधिनियम की धारा 25- 13 , जी व एच 
के अन्तर्गत देय लाभ प्राप्त करने का अधिकारी है , अप्रार्थी 
ने उसे दिनांक 29- 10- 87 से अपने जुबानो आदेश से सेवा 
मुक्त कर दिया और सेवा मक्त करने से पहले कोई बरिष्ठता 
सुची का प्रकाशन नहीं किया गया तथा कोई नोटिम या 
एक माह का वेतन एवं कुल सेवा अवधि का छंटनो मुनावमा 
नहीं दिया न छटनो को सूचना राज्य सरकार को दो । 
अंत में श्रमिक को इस संवा मुक्ति को अविनियम की धारा 
25- बी , एफ , जी . एवं एच . के उल्लघंन में बताते हुए वैध 
होने के कारण निरस्त किये जाने योर मेवा मुनि दिसा 
28- 10- 87 से पुनः सेवा में सभी देय लामों मोहन बहा । 
किये जाने की प्रार्थना को है । 


[ सं०एल - 420 12/ 119/ 93- पाई पार ( डी यू ) ] 

के०वी०बी० उण्णी , डेस्क अधिकारी 
New Delhi, the 31st December, 1996 
S . O , 172. - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Bikaner 
as shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the management of Central 
Cattle Breeding Farm Suratgarh and their workman , which 
was received by the Central Government on 27th Decem 
ber , 1996. 

[ No. L - 42012 / 119 / 93-IR (DU) ] 
K . V. B . UNNY , Desk Officer 

अनुबन्ध 
केन्द्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण , बीकानेर 
नं . मु . सी . आई. टी . रैफरन्स सं . 3/1995 

सुभाष यादव -मार्फत श्री भारतभूषण प्राय - महामंत्री , 
बीकानेर डिविजन ट्रेड यूनियन काउन्सिल , 1 खजांची बिल्डिंग 
बीकानेर 

--प्रार्थी श्रमिक 
बनाम 
निदेशक , केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र सुरतगढ़ 

-प्रार्थी/नियोजक 
रैफरेन्स अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) , प्रौद्यो , वि . अधि 
नियम , 1947 
न्यायाधीश - श्री देगपाल सिद्धाग, आर . एच . जे . एस . 
उपस्थिति : 

1 श्री भारतभूषण आर्य , श्रमिक प्रतिनिधि 
2 श्री भू . मी . गुप्ता , नियोजक प्रतिनिधि 

अधिनिर्णय 
दिनांक 25 अक्टुबर, 1996 
भारत सरकार, नई दिल्ली ने "प्रौद्योगिक विवाद अधि 
नियम , 1947 " जिसे अब के पश्चात सिर्फ " अधिनियम " कहा 
गया है, की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) के 


। 


___ 3. अप्रार्थी नियोजक द्वारा प्रस्तुत जवाब में प्रारम्भिक . 
आपत्तियों में कहा है कि कलेन प्रार्थी स्वयं ने पेश नहीं किया 
है , सारी कार्यवाही भारतभूषण आर्य ने उनका तरफ से को 
है जो न्यायसंगत व उचित नहीं है जिनके हक में कोई अधिकार 
पत्र भी उसने निष्पादित नहीं किया है और उसके अलावा 
ऐसा कोई सबूत भी पेश नहीं किया है कि वह श्रमिक उसको 
किसी यूनियन का सदस्य है , बीकानेर ट्रेड यूनियन काउन्सिल 
कोई मान्यता प्राप्त देड यूनियन नहीं है - अप्रार्थी ने से 
मान्यता दी है इस प्रकार प्रार्थी नियोजक के अनु पार कोई 
विवाद है ही नहीं इसलिये इस सम्बन्ध में जो भी कार्यवाही 
हुई है वह गलत है, अप्रार्थी संस्थान " उद्योग " को परिभाषा 
में नहीं आता है और इस पर अधिनियम के प्रावधान लागू 
नहीं है । 

4. मदधार उत्तर प्रस्तुत करते हुए प्रार्थी नियोजक 
ने मुख्यतया बताया है कि श्रमिक अवार्थी नियोन के अन्तर्गत 
कार्यरत कर्मचारी नहीं है , उसे दैनिक वेतन भोगी श्रमिक के 
रूप में निश्चित अवधि के लिये निश्चित आय के लिये सीजन 
पर लगाना व 1987 के बाद कमी काम पर नहीं प्राना 
बताया है और 28- 10- 87 के बार पर ही छोर 
चला जाना कहा है । अंत में यह भी प्रियन बार श्रम प्रवर्तन 
अधिकारी के समक्ष 1993 में आवेदन प्रस्तुत करना , भैसे 


536 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 25 , 1997 / MAGHA 5 , 1918 


[ PART JI - SEC . 3 ( i ) ] 


--..- -- -- - - - - --- - - - - - - -- - --- 


यादव को साजनल काम के लिये रखा था , जैसे पानी 
लगाना , फसल काटना , पानी के साले तैयार करना , पारे 
के बीज का उत्पादन करना व आT नाटना . . . . हमारे 
फार्म में उपरोक्त कार्य के लिये नियमित पानवारो भी रखे 
गये हैं लेकिन कार्य को जल्द निपटाने के लिये दैनिक वेतन 
भोगी कर्मचारी रखे जाते हैं । जुमानो या नहीं है कि इस 
श्रमिक को किस निधिवत अवधि के यि रडा, श्रमिक स्वयं 
जब कार्य खोडकर गया था तब उस विरुद्ध अनुपस्थिति 
के बारे में कोई नोटिस को कार्यवाही नहीं का श्री । 


9. उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर विद्वान प्रतिनिधि 
श्रमिक की बहस है कि श्रमिक को 29- 10 -87 से काम पर 
नहीं लेना और भौखिक आदेश से सेवा मुक्त करना छंटनी 
है इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि नियोजक की ओर से बहस 
थी कि श्रमिक ने सीजनल कार्य पर निश्चित अवधि के लिये 
काम किया है और काम समाप्त होने पर उसे स्वयं छोड़कर 
चला गया मत: श्रमिक की सेवा मुक्ति छंटनी नहीं है । 


पालकर अपना दूध का धन्धा करना कहते हुए कहा है कि 
वह पिछला वेतन प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है । अन्य 
सभी तथ्यों को अस्वीकार किया गया है और क्लेम खारिज 
करने को प्रार्थना की गई है । 

5. साक्ष्य में श्रमिक सुभाष ने अपना और सहकर्मी 
रामप्यारेलाल का शपथपत्र पेश किया जिससे नियोंजक द्वारा 
जिरह की गई इसके विपरीत अप्रार्थी की भोर से बलदेवसिंह 
ने अपना शपथपत्र प्रस्तुत किया जिससे श्रमिक द्वारा जिरह 
की गई दस्तावेज पेश हुए । 

6. बहस सुनी गई और पन्नावली का अवलोकन किया 
गया । 

7. निर्णय हेतु देखना है कि :-- 
( 1 ) पाया श्रमिक की सेवा मुक्ति छंटनी है ? 

( 2 ) पाया अधिनियम की धारा 25-एफ एवं जी . 
के माशापक , प्रावधानों की पालना सथाकथित छंटनी के 
पूर्व को जानो अनिवार्य था यदि हां तो क्या पालना की गई ? 

( 3 ) श्रमिक क्या राहत पाने का अधिकारी है ? 
बिन्दु सं० 1 
____ 8. क्लेम के अनुसार हो श्रमिक ने अपने शपयपत्र में 
भो 1-12- 78 से 28- 10- 87 तक अप्रार्थी के यहां लगातार 
सेवारत रहना और दिनांक 29- 10- 87 को सेवा से पृथक 
करना कहा है और प्रदर्श उब्ल्यू . 1 व 2 पेश किये हैं । 
जिरह में पूछने पर यह श्रमिक कहता है कि यह कहना 
गलत है कि मैं 28- 10- 87 को खुद काम छोड़कर गया 
था , मैं अनपद इसलिये नहीं पता कि कब से पाब छुट्टो 
पर गया था पर छुटटा मन्जूर कराकर गया था , मुझे बलदेव 
सिंह हाजिर अदालत ने हटाया था इन्होंने कहा 
था मेरे पास कोई काम नहीं है, फार्म में रेग्युलर 
कर्मनारा भी है, मैंने लगभग 9- 10 साल तक काम 
किया है, मैं एक महीने की छुट्टी पर गया था । 
श्रमिक के इस शपथ कयन का समर्थन करते हुए रामप्यारेलाल 
यादव ने भी अपना शपथपत्र पेश किया है जो यूनियन का 
अध्यक्ष है । श्रमिक द्वारा प्रस्तुत इस साक्ष्य के विपरीत नियो 
जक को भोर से बलदेव सिंह ने अपना शपथपत्र पेश किया 
जिसमें उसने यह मंकित कराया है कि श्रमिक ने कुछ अर्से 
तक के लिये समय समय पर 28- 10-87 तक काम किया 
था उसके बाद वह स्वेच्छा से काम छोड़कर चला गया और 
कभी भी काम करने की इच्छा जाहिर नहीं की । नियोजक 
का यह साक्षी जिरह में स्वीकार करता है कि यह सही है 
कि प्रार्थी की नियुक्ति विशेष अवधि व सोजन के लिये को 
गई था इसके लिये कोई प्रादेश जारी नहीं किये गये . . . . 
दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिये ऐसे प्रादेश या नियुक्ति 
पत्र जारी नहीं किये जाते, हम लोग दैनिक वेतन भोगो 
मजदूरों को , कार्यालय आदेश काम करने के बारे में , 
अवधि के बारे में पादेश महीं दिये जाते ये 
बल्कि मौखिक आदेश जारी करते थे । हमने सुभाष 


10. पक्षकारों द्वारा की गई बहस के सन्दर्भ में उनकी 
मोर से प्रस्तुस साक्ष्य का पूर्ण गहराई से अध्ययन व ममन 
करने के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि श्रमिक 
का सशपथ कथन कि उसने 1 - 12- 78 से 28 - 10- 87 तक 
निरन्तर कार्य किया और स्वयं अप्रार्थी के अनुसार भी 
28.10- 87 सक श्रमिक का कार्यरत होना स्वीकार किया 
गया है और फिर स्वयं नियोजक साक्षी श्री बलदेवसिंह के 
अनुसार इन्हीं कार्यों के लिये नियमित कर्मचारी भी अप्रार्थी 
संस्थान में लगे हुए है जो यह श्रमिक काम करता था यानि 
अप्रार्थी संस्थान में होने वाला कार्य स्थाई प्रकृति का था 
न कि सीजनल । श्रमिक का नियुक्ति आदेश अथवा सेवा 
मुक्ति का आदेश जारी नहीं होना भी साझीगण ने बताया 
है ऐसी सूरत में हम विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक के इस तर्क 
से पूर्णतया सहमत है कि श्रमिक की यह सेवा मुक्ति अधि 
नियम को धारा 2 ( 100 ) के किसी अपवाद में नहीं आने 
के कारण छंटनी ही है । 


बिन्दू सं . 2 

11. इस बारे में विद्वान प्रतिनिधि नियोजक की बहस 
थी कि श्रमिक निश्चित समय के लिय और सीजन में कार्य 
करने वाला श्रमिक था अत : इस मामले में अधिनियम की 
धारा 2 5-एम एवं जी . के आज्ञापक प्रावधान लाग नहीं 
होते हैं और निम्न विनिश्चय पेश किया । 
1994 लेब आई . सी . 959 महाराष्ट्र स्टेट को -मारेटिव व 
( उच्चतम न्यायालय ) कोटन ग्रोवर्स मार्केटिंग फैडरेशन 


लि . 


बनाम 


महाराष्ट्र स्टेट कोटन को - आपरेटिष 

ग्रोवर्स मार्केटिंग फेडरेशन एम्प 
लाईज यूनियन प्रादि । 
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191 4 तेब . आई . सी . 959 । महाराष्ट्र स्टेट कोआपरेटिव सूरत में हम इस श्रमिक को सेवा मुक्ति अवधि में देय 
कोटन ग्रोवर्स मार्कटिंग फेडरेशन लि . 

पिछला वेतन दिलाना उचित नहीं समझते हैं परन्तु प्राण 
उच्चतम न्यायालय बनाम 

निर्णय दिनांक से सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की अवधि 
महाराष्ट्र स्टेट को - आपरेटिव कोटन ग्रोवर्स मार्केटिंग फेडरेशन में देय नियमानुसार पूरा वेतन वह पाने का अधिकारी है । 
एम्पलाईज यूनियन आदि 

1-4 . उपरोक्त समस्त विवेचन के आधार पर केन्द्रीय 
11. इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक की बहस 

सरकार द्वारा प्रेषित इस रेफरेन्स के सन्दर्भ में निम्न प्रकार 
थी कि उक्त विनिश्चय के तथ्य भिन्न होने से इस मामले 

अधिनिर्णय पारित किया जाता है : 
के तथ्यों पर चस्पा नहीं होता है , अप्रार्थी नियोजक द्वारा 
श्रमिक को निश्चित अवधि के लिये सीजन विशेष के लिये 

निदेशक , केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र , सूरतगढ़ द्वारा श्री 
नियुक्त किया जाना प्रमाणित नहीं किया गया है और स्वयं 
नियोजक साक्षी के अनुसार श्रमिक द्वारा किये जाने वाले कार्य 

भोलाराम पुत्र श्री जमुना हरिजन को सेवा से हटाने 
के लिये नियमित कर्मचारी रखे हुए हैं जिससे भी यह नहीं 

का कृत्य न्यायोचित नहीं था । परिणामतः वह अप्रार्थी के 
कहा जा सकता कि अप्रार्थी संस्थान में श्रमिक द्वारा किये 

नियोजन में पुनः पूर्ववत पद व वेतन पर सेवा मुक्ति दिनांक 
जाने वाले कार्य सीजनल हो अपितु उसके द्वारा किए जाने वाले 

11 -1- 86 से सेवा की निरन्तरता के लाभ सहित पुनः 
को कार्य स्थाई प्रकृति के थे अतः अधिनियम के इन आज्ञापक 

बहाल होने का अधिकारी है और प्राज निर्णय दिनांक 
प्रावधानों की पालना श्रमिक की सेवा मुक्ति से पूर्व की जानी 

25- 10- 96 से सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की अवधि 
अनिवार्य थी , जो स्वीकार्यत : नहीं की गई है । 

में देय नियमानुसार पूरा वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है , 

परन्तु यह सेवा मुक्ति दिनांक 11- 1- 86 से प्राण निर्णय 
12. विद्वान प्रतिनिधि भियोजक द्वारा प्रस्तुत उक्त विनि 

दिनांक के बीच की अवधि में देय पिछला वप्तम प्राप्त करने 
श्चय 1994 लेब . आई . सी . 959 कोटन ग्रोवर्स की 

का अधिकारी महीं है । 
सेवा समाप्ति का विवाद था और माननीय उच्चतम न्यायालय 
द्वारा उन श्रमिकों द्वारा किया जाने वाला कार्य सीजनल 

उक्त अधिनिर्णय अधिनियम की धारा 17 ( 1 ) के 
माना गया है । परन्तु हमारे समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण में 

अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ पठाया आये । 
तो स्वयं नियोजक साक्षी के अनुसार श्रमिक द्वारा किये जाने 
वाले जैसे कार्यो के लिये अप्रार्थी संस्थान में नियमित कर्मचारी 

( तेगपाल सिहाग ) 
रखे हुए हैं जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि श्रमिक को 
सीजनल कार्यों के लिये ही रखा गया था और फिर अप्रार्थी 

न्यायाधीश 
नियोजक द्वारा अपनी विश्वसनीय साक्ष्य से यह भी प्रमाणित 

प्रौद्योगिक विवाद अधिकरण 
नहीं किया गया है कि श्रमिक को निश्चित अवधि के लिये 

बीकानेर 
नियुक्त किया गया हो और बह निश्चित अवधि समाप्त होने 15. प्राज्ञा प्राज दिनांक 25-10- 96 को सरे इजलास 
पर श्रमिक की सेवा समाप्त हुई है । ऐसी सूरत में श्रमिक लिखाई व सुनाई जाकर हस्ताक्षरित की गई । 
की सेवा मुक्ति जो छंटनी मानी गई है , से पूर्व अधिनियम 
के उक्त इन प्राज्ञापक प्रावधानों की पालना की जानी अनिवार्य 
थी । जिसके बारे में श्रमिक का सशपथ कथन भी है कि 

तेगपाल सिहाग , न्यायाधीश 
सेवा मुक्ति का नोटिस या वेतन व मुआवजा नहीं दियाः 
वरिष्ठता सूची प्रकाशित नहीं की और उससे जूनियर कर्म 

औद्योगिक विवाद प्रधिकरण 

बीकानेर 
चारियों को नहीं हटाया तथा अनेक नये कर्मचारी रखे गये । 
इस बारे में प्रार्थी की और से साक्ष्य भी नहीं है । परिणामतः 
श्रमिक की सेवा मुक्ति अधिनियम की धारा 25-एफ एवं जी 

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1996 
के प्राज्ञापक प्रावधानों की पालना किये बिना होना प्रमाणित है । 

का०मा०173 . : - औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
विन्दु सं . 3 

( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
13. अधिनियम की धारा 25-एफ के प्राज्ञापक प्रावधानी सरकार केन्द्रीय पशु प्रजानन केन्द्र , सूरतगढ़ के प्रबन्धतंत्र के 
की पालना किये बिना श्रमिक को सेवा से मुक्त करना न केवल 

संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
अनुचित एवं विधि विरुद्ध छंटनी है अपितु ऐसा छंटनी निरस्तनीय निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , बिकानेर 
है और यह श्रमिक अप्रार्थी के नियोजन में सेवा मुक्ति के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
दिनांक 11 -1- 86 से पुनः सेवा की निरन्तरता के लाभ 27-12- 96 को प्राप्त हुआ था । 
सहित बहाल होने का अधिकारी है । सेवा मुक्ति दिनांक 
11- 1- 86 से देय पिछले वेतन दिलाने की मांग को स्वयं 

[ एल -42012/ 126 /93 - आई भार ( डी यू ) ] 
विधान प्रतिनिधि श्रमिक ने भी प्रेस नहीं किया है ऐसी 

के०बी०बी० उग्णी , अस्क अधिकारी 
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New Delhi, the 31st December , 1996 
S .O . 173 , -- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispute Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal Bikaner 
as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the management of Central 
Coffee Breeding Farm and their workman , which was re 
ceived by the Central Government on 27th December , 1996 , 

[ No. L - 42012 / 181 / 93 -JR( DU) ] 
K . V . B . UNNY, Desk Officer 

अनुबंध 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , बीकानेर 
सी . आई. पी . रिफरेन्स . 4/ 1994 

श्री भोला पुत्र श्री जमुना, जाति हरिजन , पद - चौकीदार 
द्वारा श्री भारत भूषण आर्य महामंत्री, बीकानेर डिविजन 
ट्रेड यूनियन काउन्सिल , खजांची बिल्डिग , बीकानेर 

-~ -प्रार्थी/ श्रमिक/ यूनियन 


बनाम 


निदेशक, केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र , सूरतगढ़ 

अप्रार्थी /नियोजक 
रेफरेंस अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ), प्रौद्यो . वि . 

अधिनियम , 1947 
न्यायाधीश--- श्री तेगपाल सिहाग , आर . एच . जे . एस . 
उपस्थिति : 

1. श्री भारतभूषण पार्य, श्रमिक प्रतिनिधि 
2. श्री यु. सी . गुप्ता, नियोजक प्रतिनिधि 

अधिनिर्णय 

दिनांक 25 अक्तूबर, 1996 
भारत सरकार, नई दिल्ली ने प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 
1947 जिसे अब के पश्चात सिर्फ " अधिनियम " कहा गया 
है , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( घ ) के 
अधीन जारी आदेश क्रमांक 420 12/ 181/ 93 - प्राई . पार . 
( ग . यू . ) दिनांक 16 - 11 - 94 वारा प्रेषित इस रेफरेन्स के 
अन्तर्गत निम्न विवाद अधिनिर्णयार्थ इस न्यायाधिकरण 
पढ़ाया था : - - 

" क्या निदेशक , केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र , सूरतगढ़ द्वारा 
श्री भोलाराम पुत्र श्री जमना हरिजन को उसके पद 
चौकीदार से हटाने का कृत्य न्यायोचित है ? यदि 
नहीं तो कामगार किस मदद के लिये हकदार है ? 

2 . प्रार्थी भोला जिसे अब के पश्चात् सिर्फ " श्रमिक " 
कहा गया है की ओर से यूनियन द्वारा प्रस्तुत क्लेम 
विवरण के अनुसार संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि यह 
श्रमिक अप्रार्थी संस्थान में चौकीदार के पद पर 1-- 4 - 80 
को नियुक्त हुआ था तथा वह एक पुराना व स्थाई 
कर्मचारी था , उसने अपना सेवा काल एक वर्ष व 240 
दिनों से अधिक व निरन्तर सेवा काल पूरा कर लिया 
था और वह एक प्रौद्योगिक कामगार था तथा इस संस्थान 
पर प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम लागू है सपनुसार यह 
धारा 25 - ए , बी , एफ . जी तथा एच के समस्त 


प्रावधानों के अन्तर्गग लाभ पाने का हकदार है, अप्रार्थी ने 
अपने तत्कालीन कृषि अधिकारी के माध्यम से उस दिनांक 
11 - 1 - 86 को काम पर नहीं लिया तथा सेवा मुक्ते कर 
दिया , इस सेवा मुक्ति को अवैध छंटनी बताते हुए कहा है कि 
सेवामुक्त करने के पूर्व कोई कारण नहीं बताया , नोटिस 
अथवा नोटिस के बदले में वेतन नहीं दिया 
और न छंटनी का मुआवजा दिया , वरिष्ठता सूची का 
प्रकाशन नहीं किया गया और “पीछे आने पहले जावे " के 
मान्य सिद्धान्त की पालना की गई जिसके कारण यह 
छंटनी नितान्त अवैध है और आवश्यकता पड़ने पर उसे 
काम पर नहीं बुलाने से भी उक्त सेवा मुक्ति अवैध है । 
अंत में श्रमिक को सेवा मुक्ति प्रादेश निरस्त कर सवेतन 
काम पर लिये जाने की प्रार्थना की गई है । 

3. अप्रार्थी नियोजक द्वारा प्रस्तुत जत्राम में प्रारंभिक 
आपत्तियों में कहा है कि क्लेम प्रार्थी स्वयं ने पेश नहीं 
किया है, सारी कार्यवाही भारतभूषण आर्य ने उसकी तरफ 
से की है जो न्यायसंगत व उचित नहीं है जिसके हक 
में कोई अधिकार पत्र भी उसने निष्पादित नहीं किया है 

और इसके अलावा ऐसा कोई सबूत भी पेश नहीं 
किया है कि यह श्रमिक उसकी किसी यूनियन का सदस्य 
है , बीकानेर ट्रेड यूनियन काउन्सिल कोई मान्यता प्राप्त 
ट्रेड यूनियन नहीं है न अप्रार्थी ने इसे मान्यता दी है 
इस प्रकार अप्रार्थी नियोजक के अनुसार कोई विवाद है 
ही नहीं । इस लिये इस संबंध में जो भी कार्यवाही हुई 
है वह गलत है, अप्रार्थी संस्थान " उद्योग " की परिभाषा 
में नहीं पाता और इस पर अधिनियम से प्रावधान लागू 
नहीं है । 
____ 4. मदवार उत्तर प्रस्तुत करते हुए अप्रार्थी नियोजक 
ने मुख्यतया बताया है कि श्रमिक अप्रार्थी नियोजक के 
अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी नहीं है, उसे दैनिक बेतन भोगी 
श्रमिक के रूप में निश्चित अवधि के लिये निश्चित कार्य के लिये 
सीजन पर लगाना व आवश्यकता पड़ने पर कभी -कभी 
काम पर भाना बताते हुए यह भी कहा है कि कृषि 
मजदूरों को केवल मान सीजन पर ही विशेष कार्य के 
लिये व विशेष प्रयोजन के लिये एक निश्चित अवधि के 
लिये काम पर रखा जाता है , नियमित मजकूर इतने नहीं 
हैं कि बिजाई के समय पूरा कार्य कर सके इसलिये 
बिजाई के समय अधिक मजदूर कुछ समय के लिये लगाने 
पड़ते हैं , भोला ने नवम्बर 1987 तक फार्म पर कार्य निश्चित 
अवधि के लिये किया । दिनांक 13 - 1 - 86 से काम पर 
लेना बन्द कर देने को गलत बताते हुए अन्य सभी 
तथ्यों को अस्वीकार किया गया है और कहा है कि वह 
स्वयं ही काम छोड़कर अन्य स्थान पर काम करने चला 
गया , भारत सरकार कृषि मंत्रालय ने नये आकस्मिक 
दैनिक वेतन भोगी श्रमिक की भर्ती बन्द कर दी है, 
श्रमिक का अन्य स्थान पर कार्य करने चला जाना बताते 
हुए लम्बे अर्से के बाद 6 - 7 - 93 को श्रम प्रवर्तन 
अधिकारी के समक्ष आवेदन पेश करने के कारण प्रार्थना 
पन्न खारिज किये जाने की की प्रार्थना की है । 
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वक्त काम 


[ भाप II - 3( ii )] भारत का राजपत्र : जनवरी 25 1997/माघ 5, 1918 

--- - -- - = 
4 . साक्ष्य में श्रमिक भोला ने अपना शपथपत्र पेश के लिये रखा गया । यह सही है कि श्रमिक के अनुपस्थित 
किया जिससे नियोजक द्वारा जिरह की गई जिसके होने पर उसे अनुपस्थिति बाबत नोटिम की कार्यवाही 
विपरीत नियोजक की ओर से बलदेव सिंह ने अपना नहीं की ना ही नोटिस अनुपस्थिति बाबत दिया । 
शपथपत्र पेश किया जिससे श्रमिक द्वारा जिरह की गई है । 

8. उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर विद्वान प्रतिनिधि 
दस्तावेजात पेश हुए । 

श्रमिक की बहस है कि श्रमिक को दिनांक 11 - 1 - 86 
5. बहस सुनी गई एवं पन्नावली का अवलोकन किया मे काम पर नहीं लेना और मौखिक आदेश मे सेवा 
गया ; 

मुक्त करना छंटनी है इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि 

नियोजक की ओर से बहस थी कि श्रमिक ने सीजनल 
6. निर्णय हेतु देखना है कि । 

कार्य पर निश्चित अवधि के लिये काम किया है और 
( 1 ) पाया श्रमिक की सेवा मुक्ति छंटनी है ? 

काम समाप्त होने पर उसे स्वयं छोड़कर चला गया अतः 
( 2 ) आया अधिनियम की धारा 25--एफ एवं जी . श्रमिक की यह सेवा मुक्ति छंटनी नहीं है । 
के आज्ञापक प्रावधानों की पालना तथा कथित 

9. पक्षकारों द्वारा की गई बहम के संदर्भ में उनकी 
छंटनी के पूर्व की जानी अनिवार्य थी ? यदि हां 

ओर से प्रस्तुत साक्ष्य का पूर्ण गहराई से अध्ययन व मनन 
तो क्या पालना की गई ? 

करने के उपरान्त हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि श्रमिक 
( 3 ) श्रमिक क्या राहत पाने का अधिकारी है ? 

का शपथपत्र कथन कि उसे 1 - 4 - 80 से नियुक्त 

और 11 - 1 - 86 को बिना कारण बताये संवा मुक्त कर 
बिन्दुः सं . 1 

दिया और फिर स्वयं नियोजक साक्षी श्री बलदेव सिंह 
7 . क्लेम के अनुसार ही श्रमिक ने अपने शपथपत्र 

के अनुसार इन्हीं कार्यों के लिये नियमित कर्मचारी भी 
में भी अप्रार्थी के अन्तर्गत चौकीदारी के पद पर दिनांक 

अप्रार्थी संस्थान में लगे हुए हैं जो यह श्रमिक करता था 
1 - 4 - 80 को नियुक्ति होना व 11 - 1 - 86 को बिना 

यानि अप्रार्थी संस्थान में होने वाला कार्य स्थाई प्रकृति 
कारण बताये व नोटिस दिये सेवा मुक्त करना व 

का था न कि सीजनल । श्रमिक का नियुक्ति आदेश 
नियुक्ति पत्र नहीं घेना बताया है , श्रमिक का यह भी 

अथवा सेवा मुक्ति प्रादेश जारी नहीं होना भी साक्षीगण 
शपथपूर्वक कथन है कि उसने हटाते वक्त काम पर 

ने बताया है ऐसी सूरत में हम विद्वान प्रतिनिधि 
लेने व हाजरी लगाने का प्रार्थनापत्र प्रदर्श डब्ल्यू 1, 3 , 

श्रमिक के इस नर्क से पूर्णतया सहमत हैं कि श्रमिक की 
5, 7 लगायत 10 जरिये यूपीसी/ रजिस्टर्ड डाक में भेजना 

यह सेवा मुक्ति अधिनियम की धारा 2 ( 00 ) के किसी 
व रजिस्टरी प्रदर्श - 11 व यूनियन द्वारा पत्र प्रदर्श 12 व 

अपवाद में नहीं आने के कारण छंटनी ही है । 
13 भेजना तथा समझौता वार्ता में नियोजक का उत्तर 

बिन्दु सं . 2 
प्रदर्श डब्ल्यू 14 होना कहा है । जिरह में भी कहता है 
कि मैं चौकीवारी करता था ,· · · मैने छ : साल काम 

10. इसके बारे में विद्वान प्रतिनिधि नियोजक की 
किया , मो बलदेव सिंह ने हटाया था , हटाने के तीन चार बहम थी कि श्रमिक निश्चित ममय के लिये और सोजन 
महीने बाद मैं गया और दरख्वास्त बलदेव सिंह को दी , में कार्य करने वाला श्रमिक था अतः इस मामले में 
उसके बाद कोई दरख्वास्त नहीं दी और मैं यूनियन 

अधिनियम की धारा 25 - एफ . जी . एवं एच के पाशापक 
वालों के पास गया । इसके विपरीत नियोजक साक्षी प्रावधान लागू नहीं होते है और निम्न विनिश्चय पेश 
बलदेव सिंह ने अपना शपथपत्र दिया है जिसने अपने शपथपत्न किया : 
में अंकित किया है कि श्रमिक ने कुछ असे तक के लिये 

1994 लैबआई०सी० 959 : ( उच्चतम न्यायालय ) 
समय - 2 पर 11 - 1 - 86 तक काम किया था उसके बाद महाराष्ट्र स्टेट को०- अापरेटिव कोटन ग्रोवर्स मार्केटिंग 
यह स्वेच्छा से काम छोड़कर चला गया और कभी भी 

फेडरेषन नि० 
काम करने की इच्छा जाहिर नहीं की तथा पत्राचार को 

बनाम 
बनावटी बताया है । नियोजक का यह साक्षी जिरह में 
स्वीकार करता है कि थभिक की नियुक्ति विशेष सीजन , 

महाराष्ट्र स्टेट को - आपरेटिव कोटन ग्रोधर्स मार्केटिंग फेड 
अवधि के लिये की थी , अलग से प्रादेश या नियुक्ति पत्र 

रेशन एम्पलाईज युनियन प्रादि 
नहीं दिया था , दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को काम 

11 इसके विपरीत विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक की बहस 
करने के बारे में आदेश अलग से जारी नहीं किये जाते हैं था कि उक्त विनिश्चय के तथ्य भिन्न होने से इस मामले 
इनसे फसल काटना, पानी लगाना , खाले बनाना , चारे के के तथ्यों पर चस्पा नहीं होता है , अप्रार्थों नियोजन द्वारा 
बीज का उत्पादन करना व उनका काटना, उपरोक्त काम धनिक को निश्चित अवधि के लिये साजन विशेष के लिये 
के लिये हमारी संस्था में नियमित कर्मचारी भी रखे हुए है नियक्त किया जाना प्रमाणित नहीं किया गया है और स्वयं 
लेकिन काम को समय पर पूरा करने व जल्दी निपटाने नियोजन माक्षी के अनुसार श्रमिक द्वारा किये जाने वाले 
के लिये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारीगण रखे जाते हैं , कार्य के लिये नियमित कर्मचारी रखे हुए हैं जिसस भी यह 
प्राज मौखिक याव नहीं कि इस श्रमिक को किम अवधि नहीं कहा जा सकता है कि अनार्थी सस्थान में श्रमिक द्वारा 


का प्रार्थनाप 


वायत 10 
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महाल होने का अधिकारी है और आज निर्णय दिनांक 
25- - 10 - 90 से सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की पावलि 
में देय नियमानुसार पूरा वेतन भाप्त बारने का अधिकारी 
है परन्तु वह सेवा मुक्ति दिनांक 11-- 1 - 86 से आज निर्णय 
दिनांक के बीच को अधि में देय वेतन प्रात कारले काशि 
कारी नहीं है । 

उक्त अधिनिर्णय अधिनियम की धार। 17 ( 1 ) अन्तर्गत 
केन्द्रीय सरकार को प्रकाशनार्थ भिजवाया जाये । 


किये जाने वाले कार्य सीजनल थे, अपितु उसके द्वारा किये 
जाने वाले ये कार्य स्थाई प्रकृति के थे श्राः सधिनियम के 
ये प्रामामक प्रावधानों को पालना श्रमिक की सेवा मुकिा 
के पूर्व की जानी अनिवार्य थ। स्वीकार्यतः नहीं की गई है । 

12. विद्वान प्रतिनिधि नियोजक द्वारा प्रस्तुत उक्त विनि 
श्चय 1994 लैब०पाई०सी० 959 कोटन ग्रोवर्स की सेवा 
समाप्ति का विवाद था और माननीय उच्चतम न्यायालय 
धारा उन श्रमिकों द्वारा किया जाने वाला कार्य सीजनल माना 
गया है । परन्तु हमारे समक्ष प्रस्तुत इस प्रकरण में तो स्वयं 
नियोजक साक्षी के अनुसार श्रमिक द्वारा किये जाने वाले 
जैसे कार्यो के किये अप्रार्थी संस्थान में नियमित कर्मचारी 
रखे हुए हैं जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि श्रमिक को 
सौजनल कार्यों के ही लिये रखा गया था । और फिर अप्रार्थी 
नियोजक द्वारा अपनी विश्वसनीय साक्ष्य से यह भी प्रमाणित 
नहीं किया गया है कि श्रमिक को निश्चित अवधि के लिये 
नियुक्त किया गया हो और वह निश्चित अवधि समाप्त होने 
पर श्रमिक को सेवा समाप्त हुई है । ऐसी सूरत में श्रमिक 
की सेवा मुक्ति जो छंटनी मानी गई है , से पूर्व अधिनियम 
के इन आवश्यक प्रावधानों की पालना की जानी अनिवार्य 
थी । जिसके बारे में श्रमिक का कयन भी है कि सेवा मुक्ति 
का नोटिस या वेतन व मुआवजा नहीं दिया । वरिष्ठता सूची 
प्रकाशित नहीं की और उससे जूनियर कर्मचारियों को नहीं 
हटाया तथा अनेक नये कर्मचारी रखे गये । इस बारे 
में अवार्यो को ओर से साक्ष्य भी नहीं है । परिणामतः श्रमिक 
की सेवामुक्ति अधिनियम की धारा 25- एफ एवं जी के 
प्राशापक प्रावधानों की पालना किये बिना होना प्रमाणित 


15. प्राज्ञा आज दिनांक 25 - 10-- 96 को सारे इणनास 
लिखाई व सुनाई जाकर हस्ताक्षरित की गई । 

तेगपाल सिहाग , न्यायाधीश 


नई दिल्ली , 31 दिसम्बर, 1996 


का मा० . 174 : - -- औद्योगिक विवाद अधिनियम , 19:47 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
मरकार केन्द्रीय पण प्रजनन केन्द्र, सूरतगढ़ के प्रबन्धतंत्र के 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निदिष्ट औद्योगिक विवाद में औद्योगिक अधिकरण , बीकानेर 
के पंचाट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
27- 12- 96 को प्राप्त हुआ था । 

[ पल - 4 2011/ 26/ 93 - माई श्रार ( डी यू )] 

देवी०बी० उन्णी, इसका अधिकारी 


है । 


New Delhi , the 31st December , 1996 


बिन्दु सं० 3 

13. अधिनियम की धारा 25-एफ के माशापक प्राव 
धानों की पालना किये बिना श्रमिक को सेवा से मुक्त 
करना न केवल अनुचित एवं विधि विरद्ध छंटनी है अपितु 
ऐसी छंटनो निरस्तनीय है और यह श्रमिक अप्रार्थी के नियोजन 
में सेवा मुक्ति दिनांक 11-- 1 - 86 से पुनः सेवा की निरन्तरता 
के लाभ सहित बहाल होने का अधिकारी है । मेवा मुक्ति 
दिनांक 11 - 1 - 86 से देय पिछने वेतन दिलाने की मांग 
को स्वयं विधान प्रतिनिधि श्रमिक ने भी प्रैस नहीं किया 
ऐसी सूरत में हम इस श्रमिक को सेवा मुक्ति अवधि में देय 
पिछ ना वेतन दिलाना उचित नहीं समझते हैं परन्तु आज 
निर्णय दिनांक से सेवा में पुनः वहाल होने के बीच की अवधि 
में देय नियमानुसार पूरा वेतन बह पाने का अधिकारी है । 
___ 14. उपरोक्त समस्त विवेचन के अधिार पर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रेषित रेफरेन्स के संदर्भ में निम्न प्रकार प्रधि - . 
निर्णय पारित किया जाता है : - - 

निदेशक , केन्द्रीय पशु प्रजनन केन्द्र सूरतगढ़ द्वारा श्री 
भोलाराम पुत्र श्री जमना हरीजन को सेवा से हटाने का 
कृत्य त्यायोचित नहीं था । परिणामतः वह अप्रार्थी के नियो 
जन में पुनः पूर्वबत पद घ वेतन पर सेवा मुक्ति दिनांक 
11 - 1 - 86 से सेवा की निरन्तरता के लाभ सहित पुनः 


S . O . 174. - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Dispute Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribuna ! Bikaner 
as shown in the Annexure , in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the management of Central 
Coffee Breeding Faim and their workman , which was re 
ceived by the Central Government on 27th December , 1996 . 

[ No. L- 42011 / 26, 93-IR ( DU ) ] 
K . V . B . UNY, Desk Officer 

अनुबंध 
केन्द्रीय प्रौद्योगिक न्यायाधिकरण , बीकानेर : 
नं . म . सो . आई . टी . रेफरेन्स सं . 2 सन 1994 
काल राम प्रमादि - . - 5 श्रमिकगण दारा श्री भारत भूषण आर्य 
महामन्त्री , बीकानेर डिवीजन ट्रेड युनियन काऊन्सिल , 
वनांची विलिग, बोकानेर 

-- - मप्रार्थी मानियन 

बनाम 
निदेशक , केन्द्रीय पण प्रजनन केन्द्र, पुरत गढ़ 

- - माप्रार्थी /नियोगका 
रैफरेन्स अन्तर्गत धारा 10 ( 1 ) ( घ ) यौद्यो . दि . 

अधिनियम 1947 


44 


- 


. 


- 


- 


15 


- . . 


. 
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- . - 


- - - - - 


संस्थान आयोग की परिभाषा में नहीं - प्राता और प्रार्थी 
संस्थान पर इस अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । 


न्यायाधीश --- श्री लेगपाल सिहाम भार . पच . जे , पस . 
उपस्थिति :---- 

1 . श्री भारतभूषण आर्य, यूनियेम प्रतिनिधि 
2 . श्री यू . पी , गना, नियोजक प्रतिनिधि 

अधिनिर्णय 
दिनांक 25 नसूबर , 1996 
श्रम मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली ने अपने 
प्रादेश . एल / 420 1 1/ 26/ 93 ई . भार ( डी . यू . ) 
दिनांक 24- 8 - 94 द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम 
1947 गिसेब के पश्चात् सिर्फ " अधिनियम कहा गया 
है , की धारा 10 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( ख ) के 
नवीन . प्रेषित स रैफरेन्स के अन्तर्गत निम्न विवाद अधि 
निर्णयार्थ इस अधिकरग में पटाया था :-- - 


- 


" Whcther the action of the management of Central Cattle 

Breeding Farm , Suratgarh in terminating the services 


of 


( 1) Shri aloo Ram , S /o Shri Puran Ram , 
( 2 ) Shri Pratap Ram, S / o Shri Puran Ram, 
(3 ) Smt. Rajkaur, W /o Shri Puran Ram , 
( 4 ) Shri Dangar Singh, S / o Shri Bachan Singh, 
( 5 ) Smt . Santi, w / o Shri Bachan Singh - is jutsified ? 

If not, what relief they are entiiled to ?" 


2. यूनियन की ओर से प्रस्तूत क्लेम विवरण के अनु 
सार श्रमिकगग मर्वश्री फाल गम पृत्न पूर्णराम प्रतापराम 
पुन्न पूर्णराम गर्गमह पुत्र बक्नमिह , श्रीमती गजकौर 
पत्नी श्री पूर्ण राम एवं श्रीमति संतोदेवी पत्नी श्री बवन 
सिंह अप्रार्थी के अधीन 1- 4-1983 को नियुक्त हुए थे 

और उनकी पेयायें एक वर्ष व 240 दिवत मे अधिक हो 
गई थी , यूनियन के अनुसार इन पांचों कर्मचारियों के 
दिनांक 1 - 1- 89 को बिना कोई कारण बताये काम पर 
महीं लिया और ज. बानी पादेश से सेवा मुक्त करने को 
छटनी बताते हुए यह भी कहा है कि छंटनी में पूर्व कोई 
कारण नहीं बनाया , नोटिस थवा नोटिस के बदले 
में एक माह का वेतन रथजा मंटनी मुमायजा नहीं दिया , 
वरिष्ठता सूची का भी प्रकाशन नहीं किया गया प्रतः 
प्रार्थी द्वारा उनकी छंटनी करना अवैध था और सभी 
श्रमिकगण सेवा मुक्ति दिनांक 1- 4 - 89 से पुनः नियोजक 
को मेवा में सभी क्षेत्र लाभों सहित बहाल होने के 
अधिकारी हैं । 

3. अत्रार्थी नियामक की ओर से प्रस्तुत प्रत्युत्तर के 
अन्तर्गत उठाई गई प्रारंभिके आपत्तियों में कहा है कि 
मलेम प्रार्थीगण र पर्थं हारा पेश नहीं किया गया है, उनकी 

ओर से सारी कार्यवाही भान भा भारत भूषण द्वारा करना 
न्यायसं व उदित नहीं है, श्री भारत भूषण के हक में 
कोई अधिपत्र भो प्रार्षीगग ने निम्पादित नहीं किया है, 
न बीकानेर ट्रेड यूनियन काऊन्सिल काई मान्यता प्राप्स 
ट्रेड यूनियन है अतः सरकार रैफरेन्स नहीं कर सकतो इसलिए 
जो भो कार्यवाही हुई है वह गलत है तथा प्रार्थी 
83 GI / 97 - 39 . 


4. श्रमिकों की ओर से उनकी यूनियस बारा प्रस्तुत 
क्लेम विवरण का : मवमार उत्तर देते हुए बताया गया 
है कि श्रमिकों को निश्चित कार्य के लिये निश्चित प्र. अधि 
के लिये । दैनिक वेतन भोगी - श्रमिक के रूप में सीजन 
पर लगाया गया था और उनका कार्य मोबे मोरन्ट है । 
नियोजक के अनुसार श्रमिक प्रतापसिंह को मई . 1984 में 
कुछ समय के लिये काम पर लगाया गया था जिसने वर्ष 
1984 में 140 दिन और 1985 में कछ भर्से काम लिया 
गया था • ओ काम छोड़कर चला गया क्योंकि उसकी . 
अावश्यकता ही नहीं थी , श्रमिका राज कौर ने 1994 में 
115 दिन, 1985 में 228 दिन , श्रमिक कालूराम ने 
1.98 5 में 18विन , 1986 में 172 दिन , 1987 में 203 
दिने : व संतों ने 1984 में 63 विन, 1985 में कुछ दिन 
काम किया इसके अलावा श्रमिकमण ने कोई कार्य नहीं 
किया । 1- 4- 89 से • कामे से हटाने को मलल बसा हप 
कहा है कि प्रताप सिंह , राजेकोर तथा संतों 19 8.5 के 
बाद काम पर कभी पाये ही नहीं समा शंगरसिंह 1986 के 
के बाद व कालूराम सन् 1987 के बाद काम पर नहीं पाया 
अन्य सभी तथ्यों को गलत बताते हुए कहा है कि उनके 
द्वारा 1985, 1986 व 1987 के बाद प्रथ में कार बम 
प्रवर्तन अधिकारी एवं समझौता · अधिकारी के सम्यक 
1932 में आवेदन किया गया है इसके अलावा कभी 
इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी से कोई वार्ता नहीं को 

और ये खत पर काम में लगे रहते हैं इसीलिये काम पर 
नहीं पाये । अप्रार्थी का यह भी कहना है कि केन्द्रीय सरकार 
ने 1990 से दैनिक भोगी श्रमिक को लाया जाना बन्द 
कर दिक्ष है अतः श्रमिकमण कोई राहत पाने के अधिकारी 
नहीं है और उनका क्लेम . खारिज किये जाने की प्रार्थना 
की गई है । . 
___ _ 5. साक्ष्य श्रमिक में प्रार्थी यूनियन की पोर से 
श्रमिकगग कालूराम , प्रतापराम, रामप्यारेलाले , संती देवी , 
राजकोर एवं डूंगरसिंह ने अपने- अपने शपथपत्र पेश किये 
गिन सभी से नियोजक द्वारा जिरह की गई है । इसके 
विपरीत प्रार्थी नियोजक को ओर से श्री बलदेव सिंह ने 
अपना शपयपत्र पेश किया जिससे यूनियन की अोर से जिरह 
की गई है । दस्तावेज पेश हुए । 

6. बहम मुनी गई और पत्रावली का प्रलोकन किया . 
गया । 

7. निर्गय हेतु देखना है कि :-- - 
( 1 ) माया श्रमिकों को प्रार्थी द्वारा 1- 4- 89 से 

सेवा मुक्स करना दनो है ? 
( 2) प्रामा प्रधिनियम को गरा 25-एफ एवं जी . 

के औद्योगिक प्रावधानों को पालता तथाकथित 
छंटनो के पूर्व की मानी अमियार्थ। थो ? यदि 
हो तो क्या पालना की गई ? 
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( 3 ) श्रमिक काा राहत पाने के प्राधिकारी है ? 
बिन्दु सं . । 

8 यह रेफरेन्स पांच श्रमिकों सर्वश्री कालूराम पुन 
श्री पूर्ण राम, प्रतापराम पुत्र श्री पूर्णराम , डूंगरसिंह पुत्र श्री 
बचन सिंह, राजकौर पत्नी श्री पूर्णराम एवं सन्तो देवी 
पत्नी श्री बचन सिंह की सेवा मुक्ति विवाद से सम्बन्धित 
है और प्रार्थी युनियन की ओर से एक ही क्लेम विवरण 
पेश फर श्रमिकों का अप्रार्थी संस्थान में 1- 4- 83 से कार्य 
रत होना और 1- 4- 89 से बिना कोई कारण काम पर 
नहीं लेने अथवा जबानी आदेश से सेवा मुक्त करना बताया 
है और श्रमिकों की इस सेवा मुक्ति को अधिनियम की धारा 
2 ( 00 ) में छंटनी करना कहा गया है । यूनियन द्वारा 
प्रस्तुत इस क्लेम विवरण के समर्थन में श्रमिकगण कालूराम , 
प्रतापराम , सम्सोदेवी, राजकौर, एंगरसिह ने अपने - अपने शपथ 
पत्र पेश किये हैं इसके अतिरिक्त रामप्यारेलाल ने भी अपना 
शपथपत्र श्रमिकों के समर्थन में पेश किया है । सभी श्रमिकों 
ने अपने अपने शपथपत्रों में एक स्वर में अपनी नियुक्ति प्रार्थी 
संस्थान में 1- 4- 83 को होना और 31- 3 - 89 तक निर 
न्तर कार्य करना व दिनांक 1 - 4- 89 को अकारण सेवा मुक्त 
करना कहा है और दस्तावेज प्रदर्श डब्ल्यू . 1 व 2 प्रद 
शफित कराया है । इन श्रमिकों का समर्थन करते हुए गवाह 
रामप्यारेलाल ने अपना शपथपत्र पेश किया है जिसमें उसने भी 
अंकित कराया है कि कर्मचारी स्वयं कभी भी अनुपस्थित 
नहीं रहा बल्कि नियोजक ने सेवा से पृथक किया , सेवा 
मुक्ति के बाद उसने नियोजक / अप्रार्थी से बातनीस की पर 
नियोजक उसे वापस काम पर लेने को राजी नहीं हमा । 
प्रर्थी यूनियन का यह गवाह नियोजक बारा जिरह करने 
पर कहता है कि डायरेक्टर को और श्रम विभाग को पत्र 
लिखे थे परन्तु यह नहीं बता सकता है कि कब -कब लिखे 
थे उन पत्रों को प्रतियां अभी उसके पास नहीं है यनियन 
प्राफिस में हो भी सकती है और नहीं भी । 


रान्तो ने 1985 में कुछ दिन काम किया था , ये सारे 
कामगार काम समाप्त होने के बाद अपने आप घर चले 
गये थे यह सभी कृषि मजदूर है और कई स्थानों पर 
जहां भी काम मिले कृषि कार्य करते रहते हैं और काम 
समाप्त होने पर स्वतः ही चले जाते हैं , इनको न तो 
नियमित रूप से काम पर लेने के लिये आदेश जारी किया 
गया और न ही हटाने के लिये आदेश जारी किया गया थे 
स्वतः ही काम पर समाप्त होने के बाद काम न होने 
के कारण चले गये , . . . . उन्होंने 1988 तक कोई काम 
नहीं किया , प्रतापसिंह सन्तों ने 1985 के बाद और 
कालू ने 1987 के बाद कभी कोई कार्य इस फार्म पर 
नहीं किया , 1 - 4- 89 से श्रमिकों को मेवा मुक्त करना 
गलत है। नियोजक का यह बलदेव सिंह ने जिरह में 
यह स्वीकार किया है कि "नियुक्ति विशेष अवधि के लिये 
व विशेष सीजन के लिये दी गई इसके लिये कोई प्रादेश 
जारी नहीं किये गये थे . . . . उसने कालूराम , राजकार , 
प्रताप , शांति आदि को सीजनल काम के लिये रखा था 
जैसे पानी देना , फसल काटना , पानी के प्राधे तैयार करना 
आदि । अब यहां कि उपरोक्त काम के लिये हमारे फार्म 
में नियमित कर्मचारी भी रखे गये हैं लेगिन कार्य को 
जल्दी निपटाने के लिये दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों 
को रखा जाता है, आज जुबानी याद नहीं है कि किम 
श्रमिक को किस सोजन व किस अवधि के लिये रखा, भिक 
स्वयं तो काम छोड़का गया था तब उसके विरुद्ध अन् 
पस्थिति के लिये रखा , श्रमिक स्वयं ही काम छडकर 
गया था तब उसके विरुद्ध अनुपस्थिति के बारे में 
कोई नोटिस की कार्यवाही नहीं की थी भारत 
सरकार के ना . 5- 11-94 से आदेश में दैनिक वेतन 
भोगो मजदूरों को टैम्प्रेरी स्टेटस में ले लिया है . . . 
यह कहना गलत है कि सभी श्रमिकों ने 240 दिन मे 
ज्यादा लगातार हमारी संस्था में काम किया हो अब कहा 
कि श्रमिकों ने टुकड़ों में काम किये हैं । नियोजक द्वारा 
प्रस्तुत इसी साक्ष्य को प्राधार बताते हुए विद्वान प्रतिनिधि 
नियोजक की ओर से बह थी कि श्रमिकों ने सीजनल 
कार्य निश्चित अवधि के लिये किया है और काम समाप्त होने 
पर स्वयं छोड़कर चले गये प्राः श्रमिकों को यह स्थिति 
सेवा मुक्ति छंटनी वही है और न 1- 4 - 89 तक श्रमिका 
का कार्य करना ही प्रमाणित है । । 


9. प्रार्थी यूनियन द्वारा प्रस्तुत इस साक्ष्य के आधार 
पर विज्ञान प्रतिनिधि श्रमिकों की ओर से बहस में बताया 
गया है कि दिनांक 1- 4 - 89 से सेवा मुक्त करना छंटनी 
है । इसके विपरती अप्रार्थी नियोजक की ओर से भी 
बलदेवसिंह कृषि सहायक केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म सूरतगढ़ 
ने शपथपत्र पेश कर स्पष्ट कथन किया है कि नियमित 
कर्मचारी इस कार्य को पूरा नहीं कर सकते इसलिये दैनिक 
वेतम श्रमिकों को निश्चित कार्य करने के बाद अधिक 
समय तक नियोजक में नहीं रख सकते और इसी तरह 
से अन्य कृषि मालिक कृषि कार्य के लिये कुछ समय के 
लिये मजदूर रखते है काम समाप्त होने पर यह श्रमिक 
स्वतः ही चले जाते है क्योंकि इनका जोब प्रोरिटियेन्ट 
है । इस साक्षी के अनुसार श्रमिक प्रतापसिंह 1985 में कुछ 
असे तक काम किया और उसके बाद स्वतः ही चला 
गया, राजकौर ने 1985 में कुछ अर्से सक काम किया 
बाद में काम न होने के कारण स्वतः हो चली गई , 
कालूराम ने 1987 में 263 दिन माम क्रिया , श्रीमती 


10. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का पूर्ण गहराई 
से अध्ययन व मनन करने के उपरान्त हम इस नतीजे पर 
पहुंचे है निह श्रमिक का शपथ कथन कि उन्होने 1- 1-83 
मे 1- 4- 89 तक अप्रार्थी संस्थान में निरन्तर कार्य 
किया जिसका खण्डन अप्रार्थी द्वारा किसी विश्वसनीय साक्ष्य 
से नहीं किया गया है और श्रमिको के अनुरूप होने के 
कारण किसी विश्वसनीय साक्ष्य है जवाब में श्रमिको का 
शपथ कथन जिसका समर्थन स्वतंत्र जवाब रामप्यारेलाल 
यादव ने अपने शपथपत्र में किया है को सही नहीं मानने 


[ भाग II- खड 3 ( ii )] 


भारत का राजपाल : जनवरी 25, 1997/माष 5, 1918 


543 


13. उपरोक्त समस्त विवेचन के प्राधार पर केन्द्रीय 
सरकार द्वारा प्रेषित इस रैफरेन्स के सन्दर्भ में निम्न प्रकार 
अधिनिर्णय पारित किया जाता है : - -- 


निवेशक केन्द्रीय पशु प्रजनन केंद्र, सूरतगढ़ द्वारा श्रमिक 
गण सर्वश्री कालूराम , प्रतापराम , रामकौर , डूंगरसिह, शांति 
को दिनांक 1 - 4- 89 से सेवा मुक्त करना उषित एवं वैध 
नहीं था परिणामतः सभी श्रमिकगण अप्रार्थी के नियोजन 
में सेवा मुक्ति दिनांक से सेवा की निरन्तरता के नाम 
सहित पुनः बहाल होने और प्राण दिनांक 25- 10- 96 से 
सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की अवधि में देय नियमा 
नुसार पूरा बेतन पाने के अधिकारी है परन्तु श्रमिकगण 
सेवा मुक्ति दिनांक 1 - 4 - 89 से दिनांक 25 -10- 96 के 
बीच की अवधि का देय बकाया पिछला वेतन पाने के अधि 
कारी नहीं हैं । 


का कोई कारण नहीं है और फिर नियोजक साक्षी बलदेर 
सिंह ने श्रमिकों की अनुपस्थिति के बारे में नोटिस नही देना 
रथ कार किया है ऐसी सूरत में म विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक 
के इस तर्क से पूर्णतया सहमत हैं कि श्रमिकों को सेवा 
मुक्ति अधिनियम की धारा 2 ( 00 ) के किसी अपवाद में 
नहीं आने के कारण छंटनी है क्योंकि अप्रार्थी नियोजक 
श्रमिकों को किसी स्वयं नियोजक साक्षी के अनुसार इसी 
कार्य के लिये नियमित कर्मचारी भी फार्म पर रखे हुये 
है जो ये श्रमिकगण करते थे यानि फार्म पर स्थाई प्रकृति 
का कार्य है । 
बिन्दू सं . 2 

__ 11. इसके बारे में हम विज्ञान प्रतिनिधि नियोजक के 
इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं है कि इस प्रकरण 
में अधिनियम की धारा 25 - एफ प्रादि के प्राज्ञापक 
प्रावधानों की पालना करनी अनिवार्य नहीं थी और ये 
प्रावधान लागू नहीं होते हों । श्रमिकों को सेवामुक्ति जब 
छंटनो है और निश्चित रूप से सभी श्रमिक प्रार्थी के 
यहां वर्ष-दर-वर्ष काम करने वाले दैनिक वेतनभोगी श्रमिक 
थे तो उनकी सेवा समाप्ति के पूर्व अधिनियम 
को धारा 25 - एफ की पालना में उन्हें एक माह का नोटिस 
अथवा नोटिस वेतन एवं छंटनो ममावजा दिया जाना 
अनिवार्य था और अधिनियम की धारा 25 - जी व नियम 
77 को पालना में वरिष्ठता सूची का प्रकाशन किया 
जाना अनिमार्य था । सभी श्रमिकों का सशपथ कथन है 
कि उन्हें तथाकथित छंटनी के पूर्व कोई भी कारण नहीं 
बताया , न कोई नोटिस दिया और बदले में बेतन नहीं 
दिया तथा छंटनी मुआवजा नहीं दिया और वरिष्ठता 
सूची का प्रकाशन नहीं किया इसके विपरीत अप्रार्थी की 
और से कोई साक्ष्य नहीं है । परिणामतः अधिनियम के 
इन प्राज्ञापक प्रावधानों को पालना किये बिना श्रमिकों 
को यह सेवा मुक्ति अनुचित एवं विधि विरुद्ध होने से 
निरस्तनीय है । 
बिन्दू सं . ३ 


उक्त अधिनिर्गय केन्द्रीय सरकार को अधिनियम की 
धारा 17 ( 1 ) के अन्तर्गत प्रकाशनार्थ पठाया जाये । 


14. आज्ञा पाज दिनांक 25- 10- 96 को सरे इजाजत 
लिखाया 4 सुनाया पाकर हस्ताक्षरित किया गया । 


तेगपाल सिहाग , 

न्यायाधीश 


नई दिल्ली, 1 जनवरी , 1997 


का . पा , 175 --- . औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार डेलीकोम विभाग, पट्टधाली ( प्रांध्र प्रदेश ) के प्रबंध 
तंत्र के संबंध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में पारविट्टर उप स्लम मायुक्त 
( के ), बंगलूर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय 
सरकार को 1- 1- 97 को प्राप्त हुआ था । 


12. अधिनियम की धारा 25-एफ एवं जी के 
आशापक प्रावधानों की पालना किये बिना श्रमिकों की 
सेवा मुक्ति करना न फेवल अनुचित एवं विधि बिसस 
छंटनी है अपितु निरस्तनीय है और सभी श्रमिकगण 
अप्रार्थी के नियोजन में सेवा मुक्ति दिनांक से ही पुनः सेवा 
की निरन्तरता के लाभ सहित बहाल होने के अधिकारी 
हैं । केस को सभी परिस्थितियों को देखते हुए, सेवा मुक्ति 
दिनांक 10- 4- 89 से बाज निर्णय दिनांक के बीच की 
अवधि में देय पिछला देतन दिलाना उचित नहीं है और 
स्वयं विद्वान प्रतिनिधि श्रमिक ने इसे प्रेस नहीं करते 
है । ऐसी सूरत में श्रमिकगण सेथा मुक्ति अवधि में देय पिछला 
बकाया वेतन पाने के अधिकारी नहीं है परन्तु माज निर्णय 
दिनाक से सेवा में पुनः बहाल होने के बीच की अवधि में 
देय नियमानुसार पूरा वेतन पाने के अधिकारी है । 


[सं०एल . 40013/ 1/ 96- आई आर ( डीयू ) ] 

के . बी . बी . उण्णी , डैस्क अधिकारी 


। 


New Delhi, the 1st January , 1997 


S . O . 175, - u pursunice of Sectivn 17 of the Industrial 
Dispute Act , 1947 (14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government ID 
dustrial Tribunal , Arbitrator - Dy. CLC ( C ) Bangalore as 
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full back waiges as he has put in more thivi 2 - 0 days of 
attendance during the period of onc yeut prior to be dulce 
of alleged termination of his services bisca number of 
Court judgements , 


shown in the Annexure, in the Industrial Dispute between 
the employers in relation to the management of Telecom 
Department, Peddapalli and their workman , which was re 
ceived by the Central Government on 1st January , 1997. 

[No, L -40013 / 1 / 96 -IR (DU ) ] 
K , V . B . UNNY , Desk Officer 

ANNEXURE 
ARBITRATION AWARD IN THE INDUSTRIAL , DISPUTE 
BETWEEN THE SUB DIVISIONAL OFFICER , TELE 
COM . PEDDAPALLI AND ALL INDIA TELECOM EM 
PLOYEES UNION KARIMNAGAR OVER ALLEGED 
ILLEGAL TERMINATION OF SERVICES OF SHRI MD . 

ABDULLAH , EX -CASUAL LABOUR W . E .F . 1 - 6 -87 


PARTIES PRESENT : 
For the Management : 

Shri Lingajah , 
Sub - Divisional O cer, 
Telecom , 
Peddapalli 


Howevor, Juring the helling hekl o 19: 11 December, 1996 , 
the chipkycr started that thic services cf S i Md . Abdullah 
was never terminated by tic P & T dcpartiront and he himselt 
left the services on his own . So being the case , there is no 
quçstion of reinstatement or benelit of reinstalement with 
Lull back was . Thic Corployu. c 123 nou proved ihet luis ver 
vices were lcgully terminaisd ty Sub -Divis .017 | Oificer , 
Telecom . According to the employer, tit management haul 
no contravened the proviS .Ons of 11 X 11 Cit 

Ou behalf of the employee , the following arguments were 
put fortli : 
( 1 ) It is fact that alter 31st May , 1987 , Shri M . 

Abdullali s father expired and cven though lic re 
quested for two days leave , it sees it was not sanc 
tioned , Shri Md. Abdullah , however lcft for his 
native place and after he came back within a period 
of one weeh , he approached Shri Muncer Basha , 
J. E . for job . The Officer concerned did 101 allow 
him to report for duty . Instead he asked him to 
come back after sometime. The cinployee approach 
ed him on more than onc occasion . He also ap 
Troached Sub -Divisional Officer , Teleconi, Pcudupalli 
several times , but he was not allowed to rcport for 
duty and was asked to conie again and again . 


For the Workman : 


( 1 ) Shri A . Rajamouli , 

Arta Secretary, 
AITEU Line Staff & Group “ D ”, 
6 - 1 - 14 , Ashok Nagar , 

Karimnagar- 505 001. 
( 2 ) Shri Md. Abdullah , 

Bozannapeta (vill . ) , 
Peddapafii (Mandal) , 
Karimnagar District . 


( 2 ) Since during the crucial period of 85 - - 87 many of 

the P & T Mazdoors were terminated because of the 
departmental instructions, the employee asstuned 
that his services too were terminated and so he did 
not approach the management later , 


The Government of India , Ministry of Labour vide Noti 
fication No . 40013 / 1 / 96 - IR ( DU ) dated 13th August , 1996 
( received in the Office of the Arbitrator on 26th August , 
1996 ) referred the Industrial Dispute between the Sub -Divis 
sional Officer, Telecom Peddapalli and All India Telecom 
Employees Union , Line Staff & Group “ D ” regarding " alleg 
ed illegal tennination of the services of Shri Md. Abdullah , 
ex -casual labour w .e .f, 1st June, 1987. 


( 3 ) In due course of time there were several cases 

before the Industrial Tribunal, Contra ] Administra 
tive Tribunal which ordered for reinstatement of 
workers ( Kindly sce Ann " A " ) . Based on this judge 
ment, the P & T department absorbed those employees 
which included Shri Kishan and Shri Kondaiah who 
werc juniors to the cmployec . 


Hearing in the above case was held on 15th October, 1996 , 
3rd November , 1996 , 15th November , 1996 and 19th Decem 
ber , 1996 and Adjournments were granted at the request of 
the parties and due to postal strike etc . and consequently the 
Award could not be made within a period of thrce months . 
However , the parties have no objection for the Award being 
made after a period of 3 months and hence this Award . 


( 4 ) When the employee became aware of these deve 

larmente falar ha spintosmost Bo Titian Cr - 
for help and hence and Industrial Disputo wag rals 
ed und in the said Induspici Dispute , the employer 
agreed for arbitration of the case . 


( 5 ) It was further pleaded Hat as Shri Md. Abdullah 

had worked for more than 210 days during the 
period of 12 months prior to 1st Junc . 1987. be 
should he reinstated with full back wages. 


The employer to the dispute was shown as Sub - Divisional 
Officer, Telecom , Karimnagar in the notification dated 13th 
August, 1996 issued by the Ministry of Labour, Government 
of India During the henrino hold on 10th December 1996 , 
parties concerned informert that the employer to the dispute is 
Sub -Divisional Officer , Telecom , Peddapalli and not Sub 
Divisional Officor , Telecom , Karimnagar . Accordingly , the 
employer is shown as sub -Divisional Officer , Telecom , Pedda 
palli in this Award . 


During the hearing held on 19th December , 1996 , the 
employee stated all facts of his case on vaih , 

From the arguments advanced by both the parties, the 
statement given by the employer and Court cases cited 
( Ann " A " ) , the following facts cmorge : 


The issues involved in the disputa are as to wherher the 
Sub Divisional Officer , Telecom , Peddahalli has illepallv ter 
minated the services of Shri Md. Abdullah , ex - casual labour 
we. f. 1st June. 1987 and in case of illegul termination what 
relief can be given to Shri Md . Abdullah , ex -casual labour . 


( 1 ) It is fact that Shri Md . Abdullan vorked as casual 

lahour from 16th September, 1985 to 31 May, 
1987 and he has put in more than 10 days of 
attendance during the period of one year prior to 
alleged duie of termination on 1st June , 1987, 


Shri Md Abdullah has worked as Casual Labour in 
S . D . O . ( T ) Peddapalli during the following period and has 
put in attendance as shown below : 


( 2 ) While the Tullment of the m 1 :16mant in that he 

left the services on his own, the employee say that 
dre tr his father s death ofter fcw ways to left for 
his native place and came back , but the manugc 
ment did not allow him to repent for duty and for 
various reasons he concluded that his serviccs were 
also teimnrtcu like many of his other colleagues 
who worked in the department during the period 
1985 - 87. 


16 09 -85 to 31 - 12 - 85 102 days 
01 -01 86 to 31- 12 - 86 357 days 
01- 01 -87 to 31- 05 -87 146 days 
01- 06 -86 to 31- 05- 87 360 days 


. 


From the above information regarding the number of davş 
worked hy the emplovee. it can be seen that in case of jlle 
gal termination , the emplovae is entitled to reinstatement with 


( 3 ) It is fact that tlic cipioyee nut sech Quv icinędy 

from the Court : nd ile ired on Indutrial Disnuto 
at a very delayed datc. The aryınant for the delay 
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apars to be illut he is ignorunt of t . 1 ]ghts and ordurect . Hence Shri Md. Abdullah too will not be entitled 
he lives in place which is not connected with: 1er jy buck: Wilges . 
ploper t140 sport and communication facilities , 

heeping the above facts and circumstances in view , I give 
it is however, to be noted that no time limit for 

my " AWARD " as below : 
raision 21 Industrial Dispule hus beun prescribed 
wider the Industrial Disputes Act, 1947, 

( 1 ) Shri M . Abdullah should be given employment as 

Mazdoor within 30 days from the date of com 
14 ) Thy umployec slid not satisfactorily prove that his 

mencenent of this Award and he should be absorb 
services weic terminated but hc furnished convinc 

ed as a regular employee as per cxisting departmen 
ing reasons for assuming that his services 100 wero 

tal iustructions . 
tçiminued by the department since his case was thní 
of one of ty manure of 1985 - - 87 during whil 

( 2 ) Shri M . Abdulluli will however not be entitled to 
period , tlic P & T department terminated the services 

any back wages. 
G ? Everol cristal luzovory DuLienstled 211 the 
C loyers who approached Industrial Triliunal/ 

1 .3 ) Shri Md . Abduilah will however he cntitled to back 
Cutral Idmiristrutivo Tribunal und liter Arbitra 

Wages w , 2 , 1 , the 31st day of tho commencement of 
tors including the undersigned. ( thercforc , consider 

this Aword and till such time he is cagayed as muz 
that Shri Md. Abdullah should be given somo relief, 

cloor. 


Dated this 26th December, 1996 , 


After going through the various judgements , wherein the 
Workey had won the casc and were reinstated in many cases 
US finisce by the Union Secretary, the Court did not orde : 
for payment of back Wagcs cven though reinstatenrenl will 


K . RAMAKRISHNA , Dy. Chief Labour Commissioner 

( Central) Bangalore and Arbitralor 


ANEXURE " A " 


CAT CASES, HYDERABAD 


- - 


- - - 


- 


- - - 


- -- - - - - 


- 


- 


- - - - - 


- 


- - 


S . No. 


Name of the Mazdoor Case No. 


Date of Judgement 


Prescrit Working 


Date of entry into 
the Department 


K . Kondaiah 
4 . Kishen 
B .Mallajah (SC ) 


O A 731 /90 
O A 791 /92 
0 A 698 /92 


16 - 12 - 1992 
02 - 11 - 1992 
13 -10 - 1992 


01- 01 - 1986 
01- 06 - 1986 
01 -06 -1986 


Uuder SDOT, Karimnagar 
Under SDOT, Karimnagar 
IDM Offico , Karimnagar 
Got R . M . in 10 yrs schonc. 


SDT, Karimnagar 


P . Lakshminarayana 
P . Murali 
G . Chandramouli 
N . Yellaiah 


INDUSTRIAL TRIBUNAL CASES, HYDERABAD 
12 of 1994 16 -03 -1995 

01 -04 - 1995 
40 of 1990 18 - 11 - 1993 

01 -011994 
44 of 1990 01- 06 - 1994 

01-07- 1994 
42 of 1990 03- 02 - 1993 

01- 01 - 1994 


TDM office , Karimnagar 
TDM office Karimnagar 
Telophone exchange , 
Hazarabad 


ANNEXURE 


BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNAL 
CUM -LABAUR COURT , PANDU NAGAR , KANPUR 


The ferropi , 3 77977, 1997 
EL FT ., 176 -- - fterifti fara fufira , 1947 
( 1947 14 ) 771 17 7 4720 tirate 
मरकार गजघाट बंद निर्माण खंड 8 , गजघाट के प्रबंधतंत्र 
के संचार नियोजनों और उनके फर्मकारों के बीच, अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक 
अधिकरण, कानपुर के पंचाट को प्रकाशित करती है, जो 
ETT 17477 2 1- 97 47 TT ga ti i 

01. 42012/100/41-91T TE 41-2 ( ) ] 

__ के . बी . दी . उण्णी , जैस्क अधिकारी 


Industrial Dispute No. 65 of 1992 
In the matter of dispute between : 
Mantri, 
Rajghat Bandh Pariyojana Karamchari Unjun . 
Rajghat. 
Distt . Lalitpur ( U .P .). 


AND 


New Delhi , the 3rd January, 1997 


S . O . 170 .- - In pursuancs of Section 17 of the lidustrial 
Dispute Act, 1947 ( 144 of 1947 ). the Central Government 
hereby publishes the awarıl of the Central Government In 
durtrial Tribunal, Kanpur as shown in the Annexure in the 
Industria ! Dispute between the cmployers in relation to the 
management of Rajahat Randh Niman Khund 8 , Raichat and 
their workman , which was received by the cou) Covern 
ment on 2 - 1 - 97 . 


Adliishashi Abhiyanta , 
Rajghat Bandh Nirman Khand - 8 , 
Rajghat. 
Distt.- I alitpur (U .P .). 

AWARD 
1 . Central Government, Ministry of Labour, New Delhi, 
vide its rotfication No . 1,- 42012 / 106 / 91 - D - 21B ) dt. 31 - 3 - 92 , 
las referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal :- - 
Whether the action of the management of construction 

Division No. 8 of Rajghat Dam Distt . Lulitpur , in 
terminating the services of Sh . Munnu Singh Yadav , 
S / o , Sh . Ram Prasad Yedav, Ex -daily rated . Work 
man w . e . f. 24 - 1 - 87 is justified ? If not, what relief 
he is entitled to ? 


INo. L - 42012 / 106 /91- 1R . D2 (B ) ] 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 
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2 . The concerned workman Munnu Singh Yaday in his 
claim statement has alleged that he was engaged in the 
8th Division of the opposito party Botwa River Board at 
Rajghat Bandh Pariyojna Lalitpur on 29 - 11 - 80 as duily rated 
worker . He continued to work thore upto 87 . From 
5 - 1 - 87 to 26 - 2 - 87 , he remained on medical leave. Whciu 
he went to join he was informed that his services have been 
retrenched w . c , f. 24 - 1 -87 . In the last year before his retrench 
inent he had completed 244 days . Ag at the time of retrench 
ment he was not paid retrenchment compensation and notice 
pay his retrenchment is bad . Further no show cause notice 
WAS given , 


af ferment, 3 pateret, 1997 
#TAT . . 177 - - itaifia faara utuhana, 1947 
( 1947 til 14 ) ERT 17 # TTHCU , tista 
सरकार छावनी परिषद् , कानपुर के प्रबंधतंत्र के संबंध नियो 
जकों और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
3- 1 -97 Ft a FA 1971 

(# . 07. 13011/ 3/ 93- T6 T ( TO ) ] 

के . वी . वी , उण्णी , डैस्क अधिकारी 


3 . The opposite party has filed reply in which it has been 
alleged that opposite party is not an industry and that re 
ference is bclated . It was further alleged that concerned 
workman had completed 219 days in one calendar year before 
alleged retrenchment and that the concerned workman him 
self has abondoned the job . 


New Delhi, the 3rd January , 1997 


4 . In the lejoinder the above facts have been denied . 


S . O . 177 . - - In pursuance of Section II of the Industrial 
Disputes Act , 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government 
Industrial Tribunal , Kanpur as shown in the Annexure, in 
The industrial dispute betwecn the employers in relation to 
the management of Cantonment Board , Kanpur and their 
workman , which was received by the Central Government 
on 3 - 1 - 97 . 


5 . In support of his claim the concerned workman has 
examined himself as Munnu Singh w .e . 1, and one Ayodhyu 
Prasad Kushwaha a clerk of the opposite party has further 
been examined as W . W . 2 to prove the number of days . The 
management has filed ext. W - 1 to M - 12 the copy of mustor 
roll of the relevant one year preceding alleged retrenchment. 
Besides Assistant Engineer K . K . Mathur . 


(No. L - 13011 /3 /93 -IR -DU ) 

K . V . B . UNNY , Desk Officer 
ANNEXURE 


6 . As regards the question of industry it may be mention 
ed that on 23 - 5 - 91 , Ministry of Water Resources Central 
Government had written a letter in which it was conceded 
that Betwa River Board was an Industry . In view of this 
concession this plea of the management is negatived . The 
copy of this letter has been placed on record . 


BEFORE SHRI B . K . SRIVASTAVA , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
NAL - CUM -LABOUR COURT, DEOKI PALACE ROAD , 


PANDU NAGAR , KANPUR 
Industrial Dispute No . 1 of 1995 


7 . Retrenchment took place in 1987 whereas reference 
hag been made in 1992 some time would have taken in 
getting matter concilliated . Taking overall view of the matter , 
I am of the view that there is no inordinate delay in seek 
ing reference. Hence it cannot be a ground for rejecting 
the relief, if ultimately the applicant is entitled for it . 


In the matter of dispute betweep : 

Mansukh Lal Balmiki, 
Mahamantri , Uttar Pradesh , 
Chawni Board Sibak Karamchari Sapgh , 
25 / 19 , Karachi Khana , Kanpur , 


AND 


7 . Assistant Engincer K . K . Mathur M . W . 1 has stated that 
concerned workman himself had left the job which fact 
have been denied by Munnu Singh the concerned work 
map . I am not inclined to believe the version of the manage 
ment on this point as in theso days of accute employment 
problem one would not abondoned the work of his own . 


Adhishashi Adhikari, 
Chbawai Parishad , 
Kanpur. 


AWARD 


1 . Central Government Ministry of Labour , New Delhi 
vide its notification No. 13011 / 3 / 93 - I .R . ( D . U . ) dated 29th 
December , 1994 has referred the following dispute for adjudi 
cation to this tribunal : 


8 . The management has filed filcd Ext. M - 1 to M - 12 the 
copics of muster roll . It is one year preceding the date of 
retrenchment. According to which the concerned workman 
had not completed 240 days . Instead , he had completed 
219 days . Any way tuking into consideration the principle 
laid down in the case of H . D , Singh Versus Reserve Bank 
of India , Lab . I. C . 1986 (S . C .), I am inclined to add Sundays 
and other holidays for computing the number of days . If 
it is done the concerned workman will be deemed to have 
completed much more than 240 days in a year hence he 
was entitled for retrouchment compensation and notice at 
the time of retrenchment which has not been done. Hence 
it is held that the retrenchment is bad because of brouch of 
section 2SF of ID , Act , 


KYA ADHISHASHI ADHIKARI CHAWNI PARISHAD , 

KANPUR KE DWARA GROUP C AND D 
KARAMCHARIYON KO SELECTION GRADE 
KA ARREAR BHUGTAN NA KARNA NAYO 
( HIT HAI ? YADI NAHI TO SAMBANDHIT 
KARMKAR KIS ANUTOSH KA HAKDAR HAI ? 


9 . There is no proof of the fact that there has been breach 
of section 25G & H of ID . Act. 


n 


10 . In the end my award is that retrenchment of concern 
ed workman is being in hreach of section 257 of 1. D . Act, 
lie is entitled for reinstatement with back wages at the rute 
at which he was lastly paid his wages. 
Dt. 27 - 12- 1996. 

B . K SRIVASTAVA , Presiding Officer 


2 . As is obious from the reference, the dispute relates to 
grant of selection grade to class C and D category of emp 
loyees of the opposite party Cantonment Board , Kanpur . 

3. Both the parties had setup pleadings in details . It is 

ecessary to give domail of these pleadings 29 on 2 - 12 - 96 
both the parties had stated before the tribunal that all the 
claimants have been planted selection grade and payment 
had also been made . Now no dispute remain except tho 
claim of interest because of delayod puyment of aitoars aris 
ing from grant of selection grade . 
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4 . The Au . Rep , of the concerned workroen have allege : 
that they should be allowed interest. I am not inclined to 

groe with him as in public bodiey naturally soinc time is 
taken in processing of the matter. In such a casc in term 
by way of dumuges should not be allowed . 


( 1 ) Ilie Govci unent of India referred the disputc existing 
between Divisional Railway Manager , S . L , Railways , Visa 
khapainabi and their workmen , to this tribunal for adjudicit 
tion u / s 10 ( 1 )( u ) of Industrial Disputes Act. The terms of 
refcrcncc are as under : 


5 . Hence my award is that the dispute under reference 
has been resolved to the satisfactory of both thc parties 
and the concerned workmen are not ontitled fur any inicrest, 


" Whether the following demands of Dakshina Purva 

Railway Mazdoor Sangh are justified ? 


B . K . SRIVASTAVA , Prosidiny Oficci 


( 1 ) Withdrawal of unauthorised utilisation of artisan staff 

fyr Ministerial work , and to increase Ministerial 
cadre , 


( 2 ) Not to utilise untrained workers against works con 

cerned to 6000 HP Computerised Electrical Locos. 


( 3 ) To absorb 20 per cent of maintenance staff into 

running cadre of Electrical Locos . 


( 41 Rectification of irregularities in conducting trade tests 

lu Electrical Loco artisan workers . 


the formatt , 8 3197, 1997 
FT. 91 . 178 — , tantforf fear offich , 1947 
( 1947 ft 14 ) # 9171 17 TETT 
सरकार द . पू . रेलवे विशाखापट्टनम के प्रबंधतंत्र के संबद्ध 
नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
Fafect stattfitoi farette forte 774T 3 oifir i fer 
करण, विशाखापट्टनम के पंचपट को प्रकाशित करती है जो 
Startet ATT FT 6 - 12-06 # # $ a BOT 27 ! 
{agat - 41011 /61/89-17 TT ( )] 

. . . Juuſt , ŠEF Turit 


( 5 ) Filling up of the posts of Master Craftsman in grade 

Rs. 1400 - 2300 (RPS ). 


( 6 ) Rectilication of seniority list in respect of S / Shri 

N . Atchutakunar , V . Kondal Rao , S . Apparno , $ . K . 
Meera , Ch , U , B . E . I rasad upprentice ſitters . 


( 7 ) Non - payment of rotirement henefits in Sui L . Apparno 

retired during the year 1987 . 
( 8 ) Withdrawal of punishment of stoppage of 2 sets pri 

vilcge passes and 6 sets of PTOs from period 
of 2 years imposed on Shri A . V . S . Prasad . 


If yes , wtt rolicf the workmen concerned are entitled 

to and from whal clate ." 


New Delhi, the 8th January, 1997 
S . O . 178 .- In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , lho Central Government 
hereby publishes the Award of the Central Government in 
Custrial Tribunal, Vishakhapatnam as shown in the Annexure , 
int the industrial dispute between the employers in relation 
to the manugement of S . E . Rly . , Visakhapatoum and their 
workman , which was received by the Central Governinent on 
6 -12 - 96 . 


(No . L -41011 /61 /89 - ) R (DUI 
K . V . B . UNNY , Deski ficut 


severul 


( 2 ) Clujim statenient is filed by the workmin stating that 
Jemand Nos . 4 and 8 are dropped by the workmen , The claim 
regarding demand No . 1 iy that 6 skilled nitter s one HSF 
Grude - [ and 2 Khalasis , 26 detailed in the claim statement, 
are being utilised for minister al jobs like typist and clerk 
for 2 years , 4 years , 6 years and in one case for severul 
years , unauthorisedly without creating the required strengthi 
of ministerial staff , as a result of which heavy burden is 
throivit on the articans , thus causing injustice to both minis 
terial and artisan statt. It is clemandeul that the artisan cadre 
shall be withdrawn from Ministerial works and suflicient 
ministerial cadro stoff shall be rosted and in the alternative , 
money equivalent shall he dictermined and paid to the working 
Ntaff . 


the require 


result of 


ANNEXURE 


articano 


IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNA ! . -CUM 

LABOUR COURT, VISAKHAPATNAM 


Monday, the 25th day of September , 1996 

1. T . I. D . No . 2 /92( 0 ) 


PRESENT : 


( 3 ) Revirding den and No, 2 . the plen jy that untrained 
workers cinnot handle 6000 HP locos as they are highly 
eriphiticute , computerised hich power eloctrical locow and 
there is risk of life to the workers if untraineat peonle handle 
the machinery . It is stoted that the so called coaching changes 
to train artisans is an eve -wash and it is pleaded that such 
Worker in ^ y he deputed in batches to the training schools 
for proper training, 


Smt. G . Jaishrec , B . Sc ., I. L .M ., Chairman and Presiding 

Officer , 


BETWEEN 


The Secretary , 
Dakshin Purva Railway Mazdoor Sangh , 
Elecrical Loco Branch , 
Railway Quarter No. 78 /, D 
Type - I , Marripalem , 
Visakhapatnam -530018 . 


( 4 ) Regarding demand No. 3 , it is stated that for absorbing 
20 per cent of maintenance staff into junning coure of elec 
tric : ] loco - inotives 40 candidates ourht to be trafic hut 
Only 15 candidates are selected and there is it stort fall of 
25 cenclidates and the hacklog from 1989 , it is not vered . 


Workman . 


AND 


151 Remortin demand No. 5 . it is stated that th post of 
Afaster Croftoman in the cadre of Rs. 1400 to RS 2300 
nruld be fillcd -un , 


The Divisional Railway Manager . 
S . E . Rallway . 
Visakhapatnam . 


16 ) Nemand No his remarlino l ertifiering of soin lv lint 
in fanart of Sri N . V , A , Chakradhar kumar and 1 other 
1pnicntice itt : rs . On the basis of thc Apprenticestin Act , 


. . . Managegient. 


This dispute coming on for final herring hefore mc in the 
presence of Sri A . V . Sambasiva Rao and Sri A . S . Rama 
Sarma, Arvocates for workman and Sri Badrinath and Madon 
Mohan . Advocates for management, unoo hearing the 1911 
ments of both sides the court passed the following : 


( 71 llmunt No 7 . is lowding non -nauhat of pritement 
lornalitet , Sri l., Anonno who retirat dosin 1987 lt is 
nisurer that he worked af 75 - 5 .63 to 77 - 12 - 87 milag 
petk - lapanT /SE Riv . /WAT and from 1987 in Flertrient 
hell. The entire service of 14 years rendered by him should 
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be oonsidered as qualifying service for the purpose of pension 
following the circular Dated 22 - 7 - 90 of the Railway Bourd 
and lettor dated 14 -5 -68 of Ministry of Finance , 


(8 ) Rejoinder is filed by the management meeting the de 
mands as follows : Regarding demand No. 1, it is stated that 
due to dearth of Ministerial Cadre in the Elccrtical Loco shed , 
the services of the artisan staff , are utilised in the ministerial 
cadre in the exigencies of service and in the interest of adini . 
nistration as per rule 226 of the Indian Railway Establishment 
Cadre Volume- I. It is pleaded that by withdrawing those 
cadres temporarily , the rest of the artişan staff are not put 
on with the additional burden of work and they are never 
made to work beyond restored 8 hours of duty and whenever 
they work ovortime, they are paid overtime wages. It is also 
pleaded that a proposal for creation of certain posts in 
munistesial cadre are sent to the Head Office at Calcutta and 
the Banction is awaited . Further , it is stated that one of the 
2 recognised Trade Unions i.e . S . E .R . Men s Congress is 
pursuing this issue at Head Quarters level at Calcutta and 
this union cannot negotiate as it is not recognised by the 
Railway Management. It is further pleaded that this domanct 
is not covered by the Industrial Disputes Act. 


17. Point No . 1. It is contended by the learned counsel 
for the Railways that Dakshin Putva Railway Mazdoor Sangh 
is not competent to raise the disputo as it is not it registered 
union and further that it is not recognised one , by the Rail 
ways. Regarding its registration the workmen filed xerox copy 
of certificate of its Regisration dated 6 - 1 - 1996 will registra 
tion No. NGP / 102 under Ex, W - 1 . The learncal counsel for 
management contends that Ex , W - 1 is not reliable as it is a 
Xerox copy . But the original cannot be filed as it is to be 

ed in the office at all times for inspection by the Labour 
Department and the other concerned departments . Further , 
the management did not adduce sny evidence to disprove the 
same and this plea is not even raised in the rejoinder . Hence , 
I accept Ex . W - 1 and the evidence of WW - 1 in this regard 
and hold that the petitioner union is a registerect one under 
the Trade Unions Act . 


· 


18 . Regarding recognition of this union by the management, 
it is stated at the bottom of page ( 2 ) of register that the 
petit ner lininn is no promisert hur the Railmy ont 
and hence they cannot negotive in respec. of grievances of 
workmen in 3 tier permanent Negotiating Maciulv But 
negotiation is to be distinguished from raising industria ) 
disputc . Negotiation is bargaining regarding issues like rates 
of wages , bonus ctc. and likewise other conditions of service 


( 9 ) Regarding demand No . 2 it is stated that coaching 
in given to the artisen staff who are attending 6000 HP locos 
and they work under the able guidance of supervisiors. It is 
further stated that all the staff working in Elect. Loco Shed 
ato trained and pained expericnce and they are working on 
these loco for the last 3 years, and the services of this staff 
is utilised in the exigencies of service , 


(10 ) Regarding demand No . 3 , it is stated that 21 artisans 
mentioned in the court, are already absorbed into running 
ondit and options are further invited from gradc- III fitters 
wide Ls, dated 17 - 8 - 92 , for absorption hs Elecírical Assistant 
drivers to the extent of 20 per cent of vacancies, 

( 11) Regarding demand No. 5, it is stated that out of 
available cadre of skilled GI, 10 per cent of posts were 
converted as Master Craftsman in the scale of Rs. 425 - . 6 10 
wle . f. 1 - 1 - 84 . and this scale is personal to the incumhent 
And it is given to a skilled Gr. I who compicles 10 years 
of continuous service in the alleged erades I, II and JII , 
indiuding 3 years service in skilled Grade- I, on the basis 
of suitability to the post . It is further pleaded that is since 
the regular incunbents in MCM category trc working as 
ELC .- I. the vacancies caused on account ase being oneratrd 

HSF . Grade - I category from which MCM posts are 
created . 


injustice and raising a dispute aliout the same, The Icarried 
counsel for management relies upon Section 28 - F contained 
in Charter IIJ - A of the Indion Trade Unions Act, 1926 , as 
amended by the Act of 1947 , which is as follows. “ The 
executive of a recognised Trade Union shall be entitled to 
ncgotiate with employers in respect of matters conected 
with employment or non - employment or the terms of employ 
ment or the conditions of labour of all or any of its members, 
and the employer shall reccive and send replies to letters sent 
by the executive on , and grant interviews to that lody reparat 
ing such matters . This is only an enabling provision provid 
ing rights to the rocognised unions to bargain and negotiate 
on hehalf of its members , which the enirlover cannot mucape 
from scsponding and answering . This richt is quite different 
fron raising disptue under Industrial Disputes Act. Section 
2 ( k ) of this Act which defines " Industrial Dispute " does 
contemplate raising of dispute only by a recornixed registered 
trade union hut it defines it as a dignute or difference between 
employers and workmen . Thus , a group of workmen uncon 
lectrt with any registered or recornised trade union may also 
raias Irdustrial Dispute , as is held by the Supreme Court in 
State of Bihar Vs. Kripa Shynkar Taiswul reportrd in AIR 
1961 Supreme Court nage 304 and in Newsnants Ltd . AllahA 
bad VA, U . P . Statc Industrial Tribunal and Others j eported 
in AIR 1960 Supreme Court page 1328 . 


inchitability 
to the post in MCM categorare being oneratrd 


19 . The next contention raised lsy the management is that 
the names of izgrieved persons are not mentioned . Blit a 
pcrusal of terms of reference shows that regarding terms 
6 and 7 , the names of aggrieved workmen arc mentioner , 
Regurding items 1 , 2 , 3 and 5 which are pursucul , the names 
of affected persons cannot be given as these are general in 
nature and not with reference to specified per : 019 , 


(12 ) Regarding demand No. 6 , it is stated that Sri N . V . A . 
Ch . Kumar and 4 others were annointed as Trainee Fitiers 
against vacancies earmarked for 25 per cent Direct Recruit 
ment Riota and they have to undergo 6 months troining 

$ per the Annrenticeshin Act, 1961, and accordingly they 
completed training on 3 -3 -85 and their scniority iq reckoned 
w . c .f. 3 - 3 - 85 .. 

( 13 ) Regarding demand No. 7 , it is stated that Sril Anp . 
ho was annointed on a remilar bass we l. 30 - 12 -62 
retired from service we f. 30 - 11 - 87 on attaining the ageni 
sunerannuation and thus he has put in only 5 vers 11 months 
bhalifving service but as per para 102 of Manuel of R : WAV 
Pension Rules. 10 vrase minimum service is requiret and 
therefore , he does not carn pension . 


20 . It is next contended that there is no prorf to show that 
the affected workmen are members of the petitioner union 
and that they made any complaint to tlic ucion . But the 
cause taken up by the union is for the benefit of workmen in 
general and as the union itself is a party , these questions do 
not arise . 


( 14 ) On hehalf of workmen . WW1 And WW2 are exam71170cl 
and Exs . W1 to W72 are marked . For the management , not 
witnesses are examined but Ex . MI is marked . 


( 15 ) The workmen filed written armments and reply argu 
ments . Heard oral arguments of both sides . Madeement 
advanced only oral arguments and did not file written argu 
ments. 
(16 ) The following points arise for consideration : 
( 1) Whether Dekshin Purva Rail Mazdoor Sangh is not 

competent to raise the dispute ? 
( 2 ) Whether the demand Nos. 1 . 2 , 3 , 5 , 6 and 7 raised 

by the workmen , are justified 
( 3 ) To what relief are the workmen cntitled ? 


21. It is also contended that the union did not inisc any 
dispute carlier with the respondent and therefore there is no 
existence of industrial dispute , In this regard . WW - 1 derases 
that they made representation to the Divisional Personnel 
Officer and Divisional Railway Manager , S . E , Railways , Wal 
tnir vide Ex . W - 2 dated 13 - 12 - 8 , Ex , W - 3 duted 17 - 12 -88 , 
Ex . W - 4 dated 21 - 12 -88 aml FX , W - 5 Jatal 23 - 9 - 89 but as 
there was no response to all this corrcsnondence , they ulti 
matclv wave strike notice on 1 - 7 -89 vide Ex , W - 6 to the Asst . 
Commissioner of labour. who convored joint meeling bu 
the mantement failed to attend it and the ACL submitted 
failure nuort under Fx , 1 - 7 dated 31 - 8 - 89 . It is suggested 
to WW - 2 in his cross - examination that these clocuments are 
never went to the manamoment and nu received hy them nu 
the witness denied it. It is elicited that they have not filed 

clinowledgements to these documents hit the management has 
not produced any evidence to show that theso representations 
are not received by them . This plen is not raised in the 


d 
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rejoinder. In these circumstances, I do not see any reason highly sophisticated computerised high power electrical locos . 
to disbelieve the evidence , of WW - 1 who is 1114 Asst Secretary The socalled coaching classes is an cyewash and the correct 
of the union and WW jl this respect and hold that the procedure is to depute the workers in batches to the training 
workmen Tuised the dispute will the manneren : hefore schools where coaching is given by qualified teachers instead 
lpproaching the ACL . 

of supervisors in the shed who are not competent to impart 

the training . Meeting this demand. It is stated in the 
22 . It is lastly contended that the General Manager should rejoinder that the services of this staff are utilised in the 
have been made respondent in these proceedings . But these exigencies of service and maintenance of 6000 HP Locos is 
are not civil court proceedings and ihe Divisional Railway being carried out under the able guidance of supervisors and 
Manager, S . E . Rhiloys who is malo responden , is sufficient coaching is given to the artisan staff who are attending those 
to represent llic management for the purpose of tbese p10 locos. It is stated that 52 posts in difforent grades have been 
ceedings . 

sanctioned for the maintenance of HP Locos and sanction for 

27 more posts is sought, 
23 . For all the above said rezy012 , I do not see any foice 
in any of the contentions raised the ninnuenient that the 

26 . WW - 1 deposes that 18 Locos of 6000 HP are purchased 
petitioner union is not competent to raise this dispute . Accord 

from Sweden and Japan by the management about 8 yenis 
ingly , I hold on this issue that the petitionier union is com ago and they are highly sophisticated and wmputerised locos 
pletent to raise the dispute . 

and they al o asked by forco to work on these Engines without 

any training and there is risk of life and accidents whon 
24 , Point No. 2 . - Demivie N1. 1 . Regarding this denarij 

untrained persons operate theso Locos. The workmen filed 
it is stated in the cl. 1 Sitemini . fiskillecl ( itter s , che 

the training programme for 2 days under Ex. W - 17 for operat 
HSF Grade - ) and ? Khalusis pre being ulil sed for ministerial 

ing 6000 HP computerised Electrical Locos. The monage 
jobs . It is stuled triit ViV. . i Narasinhom , skilled litter 

ment filed 11 list of trained persons along with the period of 
is being utilised as tvpust in the otice for th lust 6 years , 

their training for this purpose under Ex . M - 1 which shows 
Sri V . $ . Prakash Kuo , skilled fitter as tool room clerk for 

2 days training for all these persons. Both WW1 and WW2 
the last six years , Sri D . Venkit war Rao , skilled fitter , as 

depose that this 2 days training is not sufficient but WW2 
establishment clerk sinc : 2 years, Sri K . G . B . Nair, skilled 

admits in his cross - examination that he has not personally 
ſitter as stores clerk fu ? the li st vera , Sr: G . Subba Rao , 

Seen what type of training the workmen were given to ope 
HSF Grade - I and 3 rithers for maintzining iccoids for several 

rate 6000 HP computerised Electrical Locos and the persong 
ycars and Smt. Krishnchi, Kolas1, 115 despatch clerk for 

who received training in this regard did not give any repre 
the last 4 years . It is stated that they are so jitilsied without 

sentation to their union or the management in writing stat 
creating the required strength of miniserial saff . Conse 

ing that the training is not sufficient, and all the workmen 
quently there is helvy burden on the artisan statt, Meeling 

who use trained in this regard are still working operating 
this demand it is stated in the rescinder that the artisan staff 

6000 HP Computerised Electrical Locos . Though ho ştates 
are u ! ilised for ininisterial work due to dearth of ministerial 

that these workmen complained orally , no such workman is 
cadre in the exigencies of service and by withd wins, these 

examined to denose that the training is insufficient and that 
cadres temporarily , the rest of the artiyal staff are not put on 

he is experiencing any risk or difficulty in operating these 
additional burden anl the number of their working hours is 

Locos and thnt he requires some moro training . WW2 ad 
not increased . It is plended that one of the recognised Trade 

mits that he himself did not undergo this training and only 
Unions by name S . E .R Men s Congress is ready pursuing 

based on his opinion he is stating that the training is insuffi 
tho issue of creation o minisierul cadre at Hend Quarters 

cient. Thus, there is no reliable and sufficient evidenco to 
level at Calcutta in proposal for crcation of ministcrial posts 

show that untrained or insufficiently trained workmen are 
mentioned in the rejoinder , had been sent to thc Heid Qur 

maile to work on 6000 HP Locos , Accordingly , I and demand 
ter s Office at Calcut iind th sanction is a waited . Thus, it 

No. 2 is not justified . 
is admitted that Irrisan starf alt : utilised for ininisterial posts 
but it is ple del that interne it done temporarilv in the 

(27 ) Demand No . 3 : This demand is to absorb 20 per 
cxigencies of udministration and duc to dearth of ministerial 

cent of maintenance staff into running cadre of Electrical 
posts . But the period of 2 years, 4 years and 6 years , which 

Locos, Regarding this demand , it is stated in the claim state 
is mentioned in the claim statement and which is not denied 

ment that towards this 20 per cent, 40 candidates are to be 
in the reininder, root he taken as temporary and it is 

taken but only 15 are selected and thero is short fall of 25 
obvious th : t the minagement is unrcasonably utilising the 

candidates and backlog from 1980 is not cleared . In the re 
artisan staff for ministerial work for several years without 

joinder it is stated that 21 artisans are nhsorbed and some 
ſailing up and without cretini ministerial posts , which is not 

of the selected expressed unwillingness for absorption and 
justified . The workmon filed Exs , 1.5 und 16 showing work 

aquin ontions were invited vide letter No. 17th Avust. 1992. 
allotment . Ex. W 15 shows the number of skilled , unskilled . 

for absorption to the extent of 20 per cent, WW1 deposes 
vunervisory staff ner loco and per 100 locos. If lesser number 

the facts mentioned in the claim statement but admits in his 
is allotted contrary to this hardstick , the numbered working 

cross -examintjun that clearing the hacklog is a policy matter 
hours nav not be increased but the workload definitely in 

of the Central Government. This cvidence shows that absorn 
crenses. WW - 1 nap047 that it the time of reference, there 

tion of 20 mer cent maintenance staff into running staff is 
were 72 loco Engineers and they are increased to 103 now . 

not violated and the innnagement is trving to clear the back 
and tl1119 Work lol! incre : sert Both VW - 1 And WW - ? 

lug. Hence this demand is not justified at this stage . 
testify th : when the artis: ill tot re reduced on locos , the 
work lord on them increased and they are prossed to work 

( 28 ) Demand No. 4 : This demand is dropped by the 
and complete the work task in time and without sufficient staff 

workinen . 
and they cannot do the work with the same eficiency. WW - 1 
further denoses that the minite1721 ndre also suffers dis 

( 29 ) Demand No. 5 : This demand is filling up posts of 
advantare hy met Giling up the nosts . Froor all this evidence 

"Master Craftsman in grade Rs. 1400 _ 2300 . Regarding this 
I am satisfied that iniwice and prejudice is cosed to the 

demand WW2 deposes that the cadre strength of Artisan 
workmen working in the Flestris Locc shell of SE Railways , 

skilled workers is 436 out of which 30 per cent are to be 
Watiair Division . " Sult of the 21tement ndopting in 

appointed as Gr. - T Artisan and 10 per cent out of this 30 per 
warranted and uniu - ti jed method of mikine artisari staff do 

cent . Grade- I artisans are to be posted as Master Craftsman 
The work of ministeris, t star for tilber of year without 

cuth 

in the grade of Rs. 1400 to 2300 ( RPS ) . He states that the 
Hnpointing Illiciant mini. .., 11 sinf thou1; 1, here is 

entire cadre strength is not there is the managemont is uti 
of ministerial staff . Mru5, there is imminent ncca for appoint 

lising the artisan staff for ministerial work and tho posts of 
ment of sufficient miniserial stolt* iri oriler to balance the 
work and worklo : 1 and without of artisin tall from minis Master Craftsman are not being filledup , In the rejoindor , 

it is stated thnt the einde of Master Craftsman will be given 
torial works. Demand No. 2. -- - This demand is not to utilise 

to a skiller Grade - I who completes 10 voats of continuous 
untrained working against works concerned 0 1000 HP com 

service in the same or allied grades I, II and IIT ( including 
ruterised Electric locos . 

? yents service in skilled arade - I ) on the basis of suitpbility 

in the clalim 
24. Regnriting the comintit i stilte 

for the most. It is stated in ner cent of posts out of the avail 
state 

zhlc andra of - lled Gr. I were converted as Master Crafts 
ment that maintenance of 601 ) TIP Locos is entrusted 10 

man in the scale of Rs. 425 - 640 w . e , f, 1st January , 1984 
WAT bed thouch they are not in the mointciriny ncmount 

and it is nleaded that this scale is nersonal to the incumbent 
of Waltair shed and shed employees are illeenlly utilised for 

and it will revert to the scale of skilled Gr. I (Rs. 300 - 560 ) 
milintaining them . These untrained workers could not handle 
83 GI / 97 — 40 . 


but it is pleadministration 
vears, 4 years which is not ieit is 
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with the retirenicnt etc . of the post by the individu :il incun 

( 30 ) Demand No . 7 : This is regarding payment of relile . 
beat, till it is filled up again . It is further plcnded that since meni bencfiis to Sii L . , Appurao , retired during tlie year 1987 . 
the regular incumbents , in MC.M . Category are working as In the claim statement it is stated that Sri L . Apparito work 
ELCS- B , the vacancies caused on account are being operated cd with management from 25th May , 1963 to 2711 Deccm 
in MSP Gr. I category from which MCM posts are created . her , 1982 and from 30th November . 1987 in electrical shed 
But no cvidence is produced by the management to show that and his entire service of 24 years should be considered for 
they took steps to fill up the required quota of Master Crafl & computing qulifying service for the purpose of pension and 
man and the incumbents are working elsewhero , excopt sug in this context cirrylar dated 22nd July , 1990) of the Railway 
gesting in the cross -examination of WW1 that 10 per cent Board and letter dated 14th May . 1968 of Ministry of 
quote is filled up . In these circunstances, I hold that this 

Finance are to be followed , Regar liting this demanat it is stilted 
demand of workmen is justifled . 

in the rejoinder that he was appointed on a regular basis 

w . e . f. 30 : 1 December , 1982 anul retired from service w . e . f . 30th 
(29A ) Demand No . 6 : This relates to l ectification of senio 

Novemhcr , 1987 ou attaining the ice of sliperinnuillion . Thus, 
rity list in l espect of N . Acta Kumar , V . Kondal Rao , 

he has put in only 5 years 11 montis qualifying service but 
S . Appa Rao , S . K , Meera , ( h . V . B . 1 . Prasad , apprentice 

according to para 102 of Manual of Railwiny Pension Rules , 
Fitters . It is stated in the rejoinder that these persons are 

Minimum 10 years service is required for earning pension and 
appointed as Trainee Fitters ilgainst Vacancies ear -marked 

therefore Sri L . Apparno is not qualified for forsian , It is 
for 25 per cent direct recruitment quota from open market 

stated that lie in paid the other retirement benelit s like $ 13 - 
and as per Apprenticeship Act , 1961, they have to undergo 

tuity , PA, in retirement gratuity . 
6 months training for absorption into the regular grude ancl 
they completed this training on 3rd March , 1985 and accord 
ingly , their seniority in the category of killed Fitter Gr. 111 

131) Wivi deposes that Sri L . Apparao 3- 5 got 20 yeurs 
was lechoned w . e . f . 3rd March , 1985 . The workmen filed 

service as Kulasi in Project Service und > years in icular 
Ex, W1h which is the extract from the Indian Railway Estah 

reivico and the management did not Cilculate correctly the 
Jishment Manual dealin with training for artimas and WW ? 

qualifying service for pensionary benefits . WW2 also draien 
deposes that the management did not follow the guidenco 

luit Sri Apparno worhcıl from 1963 to 1987 continously 
mentioned in Ex , M18 and these five workmen are given only 

100 this entire service should he rceloned for pensionary 
6 months training agninst Ex , M18 , He states that they were 

lcnerils . It is contended by the manolement that Sri App :10 
appointed on 3rd September , 1984 and given only six months 

is not clamined to speak these facts but the malement clini 
training whereas 32 departmental candidates who arc already 

not deny ihese fiicts of service in the icjvinder and no cvi 
working in tho department as Fitters on loan basis were ab 

dence is produced to disprove the sanc, VW imits in his 
sorbed w .e. f. 1st September, 1984 , were sent for training for 

cross -examination that Sri lpp . 10 WiS pruin : on regula 
a period of one year from 1st September, 198. . Because 

1,21 basis we. f. 28th Deceinher , 1982 and retired 1 . c . 1. 30th 
of the difference in the training periods , the above 5 direct 

November , 1987 0 ittaining the age of superonline , 
recruits are made seniors to tho 32 departmontal candidates . 

anch as per persion rules minimum servicc of 10 years is 
as their tyninin period yvas ( ver errlier. The combined 

required to become eljaible for pension . Ile admits that Sri 
seniority list is filed under Ex . W19 which shows the above 

Appirito is paid all his other dues after retirement. Thus, the 
5 persons at serial ilmbers 54 to 59 and the other 32 work 

dispute is regarding cligibility for pension only in the work 
men are shown from SI, No. 60 onwards, WW ? deposes that 

man rely upon Exs . 20 , 21 and 22 . Ex , W21 date 11th May , 
11 there persons are grade 3 Fitters and their seniority in 

1968 is the office mcmorinuun issued by the Government 
Ex, W19 is shown in the clemory of Grade- III and they are 

of India , Ministry of Finance laying down thizt half the ser 
all trainec Fitters possessink the same qualifications. A pery 

vice paid from contigencies will be allowed in count towards 
sal of Fx . W14 shows that the list of seniority pertaining to 

pension at the time of absorption in regular employment sub 
Grade -II Fitters contains the names of 95 persons and the 

icct to certain conditions, Ex . W22 issued to all Ministries of 
names of the above 5 direct recruits ire shown at Sl. Nos . 

Government of India , refers to Railway Ministry s Ictter 
54 , 55, 57 , 58 and 59 , in column No. 5 , all the persons ju 

dited 7st Septeniber, 1969 providing that the service is sub 
the list from Sl. No 54 Arc shown fls Trainer Fitters cxcept 

titute will count for rensionary benefits from the date of 
Sl. No. 59 & 94. At column No. 6 of this list, the latcs of 

comnletion of six months continuous servi : e is substitute 
their appointment to this rost are mentioned . The rates of 

provided it is followed by absorption in regular service with 
appointment for verial Nos. 54 to 59 are shown ? S P10 Sen 

out brenk , Ex, W20 dated 23rd April , 1991, is the pinceed 
temher . 1984 and at column No . 8 . they are given seniority ings of the Chief Personnel Officer, stating that the casual 
w . e . f . 3rd March , 1985 after completion of months train 

la hour who are on the verge of retiremeng (within one 
ing. The appointment of serial Nos, 60 to 64 is shown as oth 

year to retire ) and having more than 15 years continuous 
fulv , 1984 and their seniority w . o .f . 61h July , 1985 , aproint Service Oro, should be screened and absorbed in regulør de 
ment of Sl. Nos. 65 to 72 as 1st Senlemher , 1984 and their sartment with a view of extendint the pension : ry benefits in 
seniority w - e . f. 1st September . 1985 . Though these rers004 are cluding family pension to them their dependent relations as 
appointed prior to the Sl. Nos. 54, 55 , 57 , 58 and 59 , they the cisc may be. A perisal of these three ducuments shows 
have bocome juniors to thoni on account of one your training that the casual labour working with the nana cment conti 
whereas the above direct recruits have become their seniors nuously for number of years are onlitled not only for recll 
on account of six months training. Thout the states of un luisation on the verve of retirement but liey are also entitl 
point of St. Nog 85 to 94 is shown on 310 September . 1984 . cs to count substantial portion of their rrvice is casual labour 
they are given Menority only W . c . f . 3r11 Septenther , 1987 . The for rersionary benefits. The learned coursel for the Railways 
manavement did for produce any evidence to evplain these strenously conter : ly th : the wid Apparropy not enter : 
discrepanc esiind did not cxplain the same in their rejoinder witness lor to deposc that he worked continuously from 
atleist, prcent stating that they are given Seniority from 1963 to 1987 us pleaded in the clain statorient. But the 
the late of completion of training of ner tile . Fr W18 is nanagement itself did not produce my record lor did it 
the extract of para 1 .59 of Indian Railway Establishment Adduce any evidence to show that the case of Sri Apparno 
Manual - Volume 1. Revised Edition 1999 nerlaining to the is duly considered hovini rac:111 to these documents under 
Allin of vacancies in the category of skilled nrtisans. Erade- IIT, Exs, W2 to 122 and that he was found not eligible for ren 
para 159 ( i ) ( ii ) provilles for filling 25 per cent of vacancies vion either because he did not put in continuoui t 96, . ( rother 
from scrvitis semi-skilled and unskilled stuff with elucational wise , before his rcgularisation , The plan of the management 
qualifications is laid down in Annonticelin Act and 50 per that his vervice counts for rensjon Only from the date of 
cent hy promotion of staff in the lower pride is rer the pres regularisation is uironeous and the wine disreged , the lcnefit 
cr ]hed procedure. Both these provisions do not provide any of scrvice put in as casual ( mployce its provided by Tys , 
training for the candidates drawn under this quota and the 120 to W22 . In these circumstances, I hold that the said 
management did not ndduce any evidence to shati lny thin Sri Impirao is entitled to be considered for pensionary bene 
ing in prescribed for these candidates by 371V other provision . fits in ulccordance with Ers , 120 to W22 and als ) other 
On the other hanit para 1 .59 ( 3 ) of this annual rescribes Orers of circulars if any. It is reported by the management 
training for certain categories of direqt rerrurits, Thus, the in so confumied by the counsel for the work pic that Sri 
seniority given to the uhovc 5 direct recmils over and above Anna Rin Lied recently . But this fruct does not roke unt 
the denartmental niomices is not properly ernlained by the clifference in as much as his low : ] serreventatives are entitle 
mpavement. To these circumstances, the yrirkmon are cn to roccive the arret s of pension to which he may be found 
titled for intert en or tris seniority as ner tulay after ving entitled and further his dependant relative;s are entitled to 
notice to the affected partics and after hearing thein . 

family pension an provided under Ex W20 
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( 33 ) Demand No. 8 : This deinand is dropped by APPENDIX OF EVIDENCE IN I. r . 1. D . No . 392 ( c ) 
the workmen . 

WITNESS EXAMINED 


( 3 -4 ) Point No. 3 : in view of my findings on points 
1 and 2 above, the workmen are cntitled to the 
reliefs as stated below . 


FOR WORKMAN : 

WW1 ; A . V . S . Prasad . 
WW2 : A . V . S . Prasad . 

FOR MANAGEMENT: 

None, 


DOCUMENTS MARKED : 


Demand No . 1 : This demand is justifica and the 
management is directed to appoint sullicient number 
of ministerial staff and withdraw the artisan staff from 
ministerial work within a period of six months from 
the date of receipt of copy of this award by the 
management . 

Demand No. 2 : This demand is not justified and 
the workmen are not entitled to any relief in respect 
of this demand . 

Demand No. 3 : This demand is not justificd at 
this stagc and the workmen are not entitled to any 
relief at this stage . 

Demand No . 4 : Dropped by workmen , 

Deniand No. 5 : This demand is justified and the 
manaegment is directed to fill- up the posts of Master 
Craftsman till 10 % quota is filled up as per rules. 

Demand No. 6 : This demand is justified and the 
management is directed to correct the seniority of the 
5 persons mentioned in this demand as per rules and 
within 6 months from the date of receipt of copy of 
this award by the management after giving notice to 
them and after hearing them . 


FOR WORKMAN : 
Ex. W1 : Xerox copy of certificate of Registration 

of Trade Union , 
Ex . W2 : 13 - 12 -88 : Representation 10 DPO 

SERly . Waltair by union , 
Ex . W3 : 17- 12-88 Letter addressed to DRM 

SERly , Vap by union . 
Ex . W4 : 21- 12 -88 : Letter to DRM , SERLy, by 

union . 
Ex. W5 : 29 - 3- 89 : Letter to DRM , SERly ., 

Waltair by union . 
Ex. W6 : 1 - 7 -89 : Strikc notice addressed to 

ACL , Vap . by union , 


Ex, W7 : Strike notice addressed to Secretary to 

Govt. of India , New Delhi. 
Ex. W8 : 31 - 8 - 89 : Strike notice to Secretary to 

Govt . of India , New Delhi. 
Ex. 9W : 20 -4 - 89 : Letter to GM , SERly , Cal 

cutta by union . 
Ex . 10W : 1-7 -89 : Strike notice to ACL , by 

union . 


Demand No. 7 : This demand is justified and the 
management is directed to consider the case of Sri L . 
Apparao for pensionary benefits with reference to 
Exs . W20 to W22 and any other regulation , circular 
order if any in this respect, within a period of 6 
months from the date of receipt of this award by the 
management. 

Demand No. 9 : This derand is dropped by 
workinen . 

( 35 ) in the result, Award is passed answering the 
reference as follows : " Demands 4 and 8 are dropped 
by workinen . Demands 2 and 3 are not justified . 
Demands 1 , 5 , 6 and 7 are justified . The respondent 
nianagement is directed to ippoint sufficient number 
of ministerial staff and withdraw the artisan staff from 
ministerial work (Demand No. 1 ) , to fill - uın) the posts 
(of Master Craftsman as per rules till 10 % quota is 
Glled up ( demand No . 5 ) to rectify the seniority of 
the 5 persons mentioned in demand No. 6 and to 
consider the case of Sri . L . . Apparao and decide about 
his pensionary benefits with reference to the relevant 
provisions in the Railway Pension Manual and all 
Rules , Regulations, Memorandums and circulars in 
this regard (Demand No. 7 ) . This award shall be 
implemented within 5 month from the date of reccipt 
of copy of this award by the respondent management, 


Ex.W11 : 26 - 7 -89 : Letter addressed to DRM , 

SERly., Waltair by union . 
Ex . W12 : 30 -6 - 89 : Letter to Sr. DEE TRS! 

SEERly, Waltor Visp , hy Union , 
Ex , 13 : 3 - 7 -89 : Letter addressed to DRM , 

SERly , Waltair by union . 
Ex. W14 : 1- 8 - 89 : Letter addressed to DRM 

SERly , Vsp . by union . 
Ex . WIS : The Yard Staick for RSM Group 

issued by management. 
EX, W16 : Work Distribution to ELS staff 

working in Sr. DEE TRS office . 


Ex. 17 : Training Programme for Artisans issued 

by management. 
Ex. W18 : Extract of para 159 of Indian Rail 

way Establishment Annual Volume- I Re 

vised Edition , 1989 . 
Ex . W19 : Provisional seniority list as on 

28 - 2- 90 . 


Written by me on this the 25th day of September, 


1996 , 


Smt. G . JATSHREE, Chairman & Presiding Offices 
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9 -6 - 95, hus referred the following dispute for adjudication 10 
this Tribunal 


kya Divisional Railway Manager Uttir Railway 111: 1ha 

bad dwara Sii Shiv Prisad ko dinank 20 - 5 - 88 NC 
sewa se nishkashit karnit iyiyochit hai ? Yadi 
Nahi tu sambandhit kammkar kis unutosh hil haqdar 
hai ? 


2 . Thc concerned workman Sheu Prusad has allcued that 
he was engaged as Khalusi on 7 - 12 - 73 by oppositc party 
Northern Ruilway. Ile met with an accident on 2 - 9 -81 as it 
result of which he was rendered unfit for doing duties in 
medical examination. Instead doctor advised the railway to 
take light work from him . Instead of doing to the railway 
illeguly terminated the services of the concerned workman 
w . e . f. 26 - 5 - 88 . 


3 . The managemnt has fuiled to put in appearlịce despite 
Service of notice . In support of his clain the concerned 
workman has examined himself as WW - ] besics he has filed 
Ext. W - 1 to W - 7 from which his claim is duly proved . 


Ex. W20 : 23- 4 - 89 ; Pensionary benefit of 

casual labour. 
Ex. W21: : Office memorandum by manage 

incnt, 
Ex . W22 : Letter Reg., substitute service count 

ing of pensionary benefits . 
FOR MANAGEMENT : 

Ex. M1 : Staff trained in M .P . Locos , 
BY COURT : 
Ex . Cl : 1A . 188 95 by viorkmen to produce 

documents by Management before the 

Labour court , Visakhapatnam . 
Ex. C2 : 7 - 4 -93 : Memo by management. 
Ex . C3 : 24-8 -93 : Memo by management. 

Chairman & Presiding Officer 
Indusrial Tribunal-cum - Labour Court, 

Visakhapatnam . 
The faccit, & tart, 1997 
# 1. 9T. 179 .- - 3rutfate farata caufa, 1947 
( 1947 FT 14 ) EITT 17 TOT # , wortet 
सरकार उत्तर रेलवे , इलाहाबाद के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यो 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , कानपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
2- 1-97 of the EaT 4T 
[ ETT 597 -41012/ 15 /94-1775 UTC ( aft -1 ) ] 

. . . gont , 37 Tot 


4 . It is therefore , hold that the concerd workmal 1819 
j endered medically incapicitated to discurye his duties . Any 
how ho was medically fit to the extent that light work could 
be taken from bin which fact have been ignored by the 
railway in utter breuch of relevant rules . 

5 . Hence my award is that terminilion of the concerne 
workman is bad in liw . The opposite party railway is direc 
ted to take light work from the workman within one month 
from the date of publication of the award , incise of breach 
the concerned workman will be entitled for hirck Wiiges at 
the rate at which he was getting wages at the line of cessation 
of work . 


Dated : 19 - 12 - 1996 


B , K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


New Delhi, the 8th January, 1997 
S . O . 179 . – 11 pursuance of Section II of the Industrial 
Disputes Act , 19 .17 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, Kanpur as shown in the Anncxure , in 
the industrial dispute between the cmployers in rclation 10 
the management of Northern Railway Allahabad and their 
workman , which was rçcçived by the Contral Government on 
2 - 1 - 97. 


the farmersfit, 8 Thazt, 1997 
HT, AL. 180.-- 31tfor-fi faar off# TH , 1947 
( 1947 # 14 ) 27 TT 17 474TTU , s 
मरकार बैंक आफ राजस्थान लि . नई दिल्ली के प्रबंधतंत्र 
के मंबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकार के बीच, अनुबंध 
में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय मरकार औद्योगिक 
अधिकरण , नई दिल्ली के पंचपट को प्रकाशित करती 
Ž, T no AT81 2- 1- 97 FT FTA r T 

( FTETT F# - 12012 / 16/ 85 - ST- IV (ar ) ] 

f . ft . 3out, fuerit 


[No, L -41012 / 15 / 94 - I. R . ( B -1) ] 

K . V . B . UNNY, Desk Officer 


ANNEXURE 


BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA PRESIDING OFFICER , 
CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBUNA ) 
CUM -LABOUR COURT PANDU NAGAR , KANPUR 


New Delhi, the 8th January, 1997 
S . O . 180 . - In pursuance of Section II of the Industrial 
Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby publishes the award of the Central Goveriment 
Industrial Tribunal, New Delhi as shown in the Annextie, in 
the industrial dispute between the employers in relation 10 
the maninement of Bank of Rajasthan 1 . d . New Delhi and 
their workman , which was received by the Central Goyerd 
ment on 2 - 1 - 1997 . 


Industrial Dispute No. 67 of 1995 
In 1he matter of dispute : 

BETWEEN 
km . Minu Soni, 

Joint Secretary , Railway Employces Union , 
118 / 78 Kaushalpuri 


[No. L - 12012 / 16 - 85 - D . IV ( B ) ] 
K . V . B . UNNY , Desk Officer 


ANNEXURE 


AND 
Divisional Railway Manager 
Northern Railway Allahabad 

AWARD 
1 . Central Government, Ministry of Labour, New Delhi. 
vido its Notification No. L -41012 / 15 / 94 - 1. R , ( B - 1 ) dated 


BEFORE SHIRI GANPATI SHARM . 4 , PRESIDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
NAL -CUM -LABOUR COURT, NEW DELHI 

I. D . No. 14 / 86 


In the matter of dispute ; 


[PPT II - rİx 3( 11) ] 


WITA 47 7417 : 


-- - - - - - 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


BETWEEN 


Om Parkash Sharmil 

DDA Flat No . 2011G (MIG ) , 
Rajouri Garden , New Delhi. 


Versus 


Regional Manager, 


The Bank of Rajasthan Liiniteu , 
2213 , Gurdwara Road , Karel Bagh , 
New Delhi. 


APPEARANCES : 
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containing cheques outside , which however , was riched up 
and was handed over to clearing coll by Shri R , P . Shumil , 
the then Sub Manager , who happened to be there by chincc . 
I astly on 27th December, 1983 , the workman caught holul 
of hand of stuff member , Shri Sharan Kumar and started 
ubusing him , which matter was reported to the Sub Manaver 
of the Broli , Thercafter the workmu1 went to the clearing 
cell and started singing song , thereby cinsing so inuch dis 
turbance that working becume difficult in the maltcr had to 
be reported to the Sul -Manager , where the workmulyo 
Came and pain started abusing the said Shri Sharwan Kumil, 
The worlun 1] » o manhandled the said Shri Sharwin Kum : r 
in the presence of Shri S . M . Shrimal, Sri Sunil Bansal 
Shri Gulia und Shri Bhani Ram , who were present at the 
Brunch in connection with annual closing work . The mutter 
Hay then reported to the Assistant Genern ! Manager and the 
Regional Manager for immediate aclion il gainst the workmun . 
It is further stated that the workminutter the incident of 
27th December , 1983 . remaincu unauthorisedly absent on 28th . 
29th and 30th December , 1983 . It is further states thaí duc 
to the mid misconduct, 29 also the past conduct of the 
concerned workmat . the entire staff WUSSO inuçlı aviated 
that on 28th December, 1983 , the entiro staff refused to Start 
work unless immediate action was taken iyain at the workman , 
Ultimately , the Regional Manager , Manager had to intervene 
and after talking to the stuff member , reported the matter 
to the Assistant General Manager for strony uction against 
the workman . The management ultiinately after conside 
ing the past record of the workman in the incident of 27th 
Decomber , 1983 . decided to terminate the services of the 
workman on 5th January , 1984 when tlic prohution period 
was expiring. It is submitted by the mungement thay the 
Workinan is not fit to be retained in the employment and 
fully justificd .. . 

. . . 1 


Shri Tura Chand Gupta for the wurkman . 
Shri Shiv Kumar for the Management, 


AWARD 


1 . The Central Government in the Minista y ot Liboul 
vide its Order No, L - 12012 / 16 /85 -DIV ( U ) , Jilted 
16 - 12 - 1985 , has rcfcrred the following dispute to this Tii . 
bunal : - - 


" Whether the action of the manuyencut of Bank of 

Rujasthan Limited in terminating the services of 
Shri Om Prakash Sharma by lotter datcd 5 - 1 - 84 
is justified ? If not, LO what relief ihc workm311 
is entitled " 


2 . The workman concerned , Shri Om Parkash Sharma , Wils 
appointed as Peon - cum - Farrasli in the service of the Bunk 
of Rajasthan Limited on probation et six months vide appoint 
ment letter dated 4 - 7 -83 . He was posted at Janpath Branch 
of the Bank at New Delhi, where he joinou duty on and from 
6 - 7 -83 . On expiry of the period of probation , he was neither 
confirmed nor his period of probition was cxtended any 
more , as a result of which his services were terminated vide 
order watcd 5 - 1 - 1984 und he was relieve . l the same day after 
close of the working hours . It is against this terminaliun 

his Sci yices against which he hus rused the present cisple . 


5 . The management have filed docilo : cnty vids list dated 
19 - 1 - 87 and 16 - 1 - 91 alongwith certain documents with alfi 
davit and have examined Shu S . M . Shrim . an Olliccs af 
the Bank , Shri Sharwan Kumar , & Clerk Shri Bhani Rain , 
i Peon , Shri Sunil Bansal , 1 Clerk , Shri Rudra Prakash 
Sharmil , Senior Manager and Shri R . K . Rastogi, Manager as 
MW - 1 to MW - 6 respectively , to prove the occurrences 


6 . The workman concerned lus onneked 8 documents 
with his statement of claim . He has not led any oral evi 
dence . 


7. I have heard representatives of both the parties and 
have gone into the cvidence on record . 


3 . The case of thc w HÖRuin that aluring his prolation 
period , he had performed duties satisfactorily , cHiciently an ] 
vigilantly without giving any chance of complaint . In his 
Statement of claim , he has statied that , although , in the 
terilitation letter dated 1 - t , it 11 .19 been mentioned that 
his work , behaviour and conduci had not been found to 
be catisfactorily during the period o his probation uccord 
ing lo the reports received from time to lipe, but no instance 
for any deficiency or shortcoming or obiectionible fcuture 
in his work , behaviour or conduct in either mertioncui in 
the letter of termination or cver brought to his notice during 
his piuhation period . He has further statest that he had 
already completed six months satisfactory service us a pro 
butioner when his services were terminated , which is illegal 
and unjustified and amounts to his dismissal from service . 
He has claimed his reinstatement with continuity of service 
with full back wages from 6 - 1 - 84 onwards with suitable cost 
of the case . 


8 . This is a case in which the concerned workman was 
appointed on probation of six months, commencing from 
6 - 7 -83 and ending on 5 - 1 - 8 +, on complction of which his 
services were terminated because he was not found suitable 
for permanent absorption in the scrvice of the Bank , as his 
work , behaviour and conduct had not been found satisfactory 
based on reports received from timo to time. 


4 , Pre -confirmation reports relating to the period from 
6 - 1 - 83 to 30 - 7 - 83 and 6 - 8 - 83 to 6 - 12 -83 are on record , which 
indicate his performance , behaviour and conduct quite poor. 
There are letters dated 12 - 11 -83, 1,3 - 11- 83 and 28 - 12 -83 
from Shri Bhani Ram . Peon ( Exhibit MW - 1 / 1 ) , Shri Guljar , 
Head Peon ( Exhibit MW - 3 : 1 ) . Shri S . MD, Shrimal, Officer , 
Shri Sharwan Kumar , Clerk , complaining about misbehaviour. 
insubordination , mishandling of cheques in clearing, man 
handling , abusing, shouting , and signing songs on duty 
against the concerned workman 0 the inanager of the 
Branch , which ultimately was forwarded in the Assistant 
General Manager , Delhi Region , Delhi, reporting that the 
entire staff of the Branch was agitating uninst misbehaviour 
110 misconduct done by the concerned workman and they 
were not ready to start work until and unless immcdinte 
action was taken against him . 


4 . The contention of the management of the contrary . 
is that during the period of probation , the working lad 
committed repeated acts of misconduct for which hc WILS 
always called and witrned . The workman often uscal to 
inisbehave with the employees of the Branch and hc uscd 
to talk in inost filthy and busive language . On number of 
occasions , he was found to have mishandled the cheques in 
clearing. He also committed act of insubordination and 
defled orders of his seniors , On 28th October, 1933 , it was 
reported by a staff member STi Sunil Kumir that he rcfused 
to give it glass of water and instead stirited abusing him for 
no reason . Again on 12th November , 1983, it was reported 
by another staff member Shri Bhani Ram that the concernet 
workman snatched away him from cheques in clearing, It is 
further stated that he always used to come later whencver 
he was assigned the job of bringing cheques in the clearing . 
On 30th November , 1983 again , he shouted and alused the 
Hend Peon , when he asked the concerned workinian 119 
to why he was lute in bringing the cheques relating to 
clearing . It is further stated by the m y cment 111 011 
30th November, 1983 , the workman had left the bag 


10 . The Manutement have examine I Shui S , M Shrimit 
Officer on probation . at the Branch as MW - 1 , Shri Sharwin 
Kumar , Clerk , as MW - 2 , Shri Bhani Ram . Peon , as MW - 3 , 
Shri Sunil Bansal, Clerk isMW - 4 , Shri Rudra Prakash Sharma. 
Senior Manager , as MW - 5 and Shri R , K . Rustodi, Manager , 
its MW -6 to probe the allegations against the workinan . Ia 
thcir cross -examination by the concerned worl man , nothing 
material has come out . All the suicl Witnesses hive fully 
proved the case of the management Y llic incidents ur 2811 
October 1983, 12th and 30th November , 1983 al 27th 
December, 1983 have been found fully proved . 
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11 . As per appointment letter Jate : 4 - 7 - 53 issued to 
tlie concerned workman , his conflition in service was 
subject to his satisfactory work and conduct during probation 
period . From tho cvidence on record , it is established thal 
his work and conduct during probation period was not satis 
factory , as a result of which he was not connect in the 
service of the Bunl: and his services wero tcrminated vide 
Order dated 5 - 1 -84 with one month pay in lieu of notice , 


12 . From the evidence on record , I am fully satisficci 
that the management was fully justified in terminating his 
services on completion of his probation period with one 
month pay in licu of notice. 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No . 49 |95 
PRESENT: 

Shri R . S . Mishra , Presiding Officer . 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 
Chora OCP of Ms. E . C . Ltd . 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the Employer — None . 

For the Workmen - None. 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal. 

Dated the 29th November, 1996 


13 . For permanent absorption , overall suitability is consi 
dered. In the present case , it appears from the record 
before me that the services of the workman were terminated 
on an overall appreciation of record of the service , whereby 
the workman was found unsutoblc , being absorbed in the 
9o1vice . 


14 . I have perused the termination 13tter dalej 5 - 1 - 1984, 
wherein , it is simply mentioned that according 10 reports 
received from tiine to ime, work , hehaviour and conduct 
of the workman during probation period , has not been 
found satisfuctory . Iti the appointment letter issued to the 
concerned workman , it had been nade clear that his con 
firmation is subject to his satisfactory work and conduct , 
I also do not find any force in the contention of the rop 
resentative of the workman that the letter of termination 
was stigmatic . On carcíul , asal of the lettror of termination 
thoro doos not appear to be anything which could bo 
stigma on his cirer for future . 


AWARD 


15 . On the basis of the points discussiert ihove I am 
satisfied that there is full justification for the action of the 
management in terminating the services of the concerned 
workman . The workman As such was not entitled to any 
relief. Award accordingly . 
Dated : 20th December , 1996 


The Government of India in the Ministry of 
Labour in exercise of the powers conferred on them 
by clause ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub -section ( 2A ) 
of Section 10 of the Industrial Disputes Act , 1947 has 
referred the following dispute to this Tribunal for ad 
judication vide Ministry s Order. No . L -22012192195 
IR (CIT ) dated 22 - 9 - 95 . 
" Whether the action of the management in super 

seding Sh . Sidheswar Singh in the matter of 
promotion in the post E . P . Mechanic Exe v , 
Grade - A w .e. f. 5 - 1 -90 is justified or not? 
If not, what relief the workman is enttiled 


GANPATI SHARMA, Presiding Officer 


to ? " 


a facot, 27 fantaa, 1996 
FT03T 181 : - - italfire faat # fuffTA , 1947 
( 1947 14 ) # 7 EITT 17 # THAT H 
सरकार ई०सी०एल० के प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में , केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , शासन सोल 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
24 - 12 - 96 # 7 UT ATT 


[Heti .40 -22012/92 /95-TTTF09170 ( 871 - 11 ) ] 

TA . CAT FT, sriti farei 


2 . In spite of notice sent by Registered Post on 
16 - 8 - 96 and again on 11 - 9 - 96 , the union does not 
takc any step . Presumably it is no more interested in 
the dispute . 
3. Hence No Dispute Award is passed . 

R . S . MISHRA , Presiding Officer 
The femrat, 27 fana , 1996 
# TOTTO 182 : - - otalforaf faata ufafat , 1947 
( 1947 AT 14 ) SET 17 T H TTT 
सरकार ई०सी०एल० के प्रबंन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
उसके कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद 
में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण प्रासन मोल के 
पंचट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 
24 - 12 - 96 # $ 117 AT 241 
[ fet 170-22012 -/394/94-776 03170 (+11- 11 ) ] 

# 7f791 pai, saufrert 
New Delhi, the 27th December , 1996 
S .O . 182 . - - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal Asansol as 


New Delhi, the 27th December , 1996 


S . O . 181.- -- In pursuancc 01 Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal Asansol as 
shown in the Annexure in the industrial disputc het 
ween the employers in relation to the management of 
E . C . Ltd , and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 24 - 12 - 96 . 


[No. L - 22012 |92 95 -IR ( C -II) ] 
S. RAVISH ALI, Desk Officer 
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: wn in the Annexure in the industrial dispute bet चपट को प्रकाशित करता है , जा केन्द्रीय सरकार को 
ween the employers in relation to the management of 

2.1-- 12 -- 96 FT TA EI EDIT : 
E . C . Ltd . and their workinen , which was received by 
the Central Government on the 2 -1 - 12 - 46 . 

Fremt; 0- 22012/29795-41EUIT ( 1-11) ] 
[No. L - 220121394194 - IR ( C -1 ) ] 

meto fast tai, kafi oferimit 
S . RAVISH ALI, Desk Oliver 

New Delhi , the 27th December, 1996 
ANNEXURE 

S . O . 183 . - .In pursuance of Section 107 of the 
BEFORE THE CENTRAL GOVT . INDUSTRIAL 

Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
TRIBUNAL , ASANSOL 

tral Government hereby publishes the award of the 
Reference No. 10195 

Central Government Industriul Tribunal, Asansol us 

Nom in the Annexure in the industrial dispute bet 
PRESENT: 

ween the employers in relation to the managenicnt of 
Shri R . S. Mishra , Presiding Officer. 

E . C . Ltd . and their workmen , which was received by 
PARTIES : 

the Central Government on the 24 - 12 - 96 . 
Employers in relation to the management of 

[No. L - 2201209795 - IRI ( -11 ) ] 
Bhanura Colliery of Ms. E . C . Ltdl ., 

3. RAVISH ALI, Desk Olieur 
AN ) 

ANNEXURE 
Their Workmen 

PEFORE THE CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL 
APPEARANCES : 

TRIBUNAL , ASANSOL 
For the Employer - -Nonc . 

Reference No. 396 
For the Workmen - None . 

PRESENT: 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal. Shri R . S . Mishra , Presiding Officer, 
Datcu the 29th November, 1996 

PARTIES : 


AWARD 
The Goverment of India in the Ministry of Labour in 
Cxercise of the powers conferred on them by clause 
( d ) of sub - section ( 1 ) and sub - section ( 2A ) of 
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has 
referred the following dispute to this Tribunal for 
adjudication vide Ministry s Order No. L - 22012 ( 394 ) 
94IR ( C - II ) dated 16 - 2 - 95 . 
" Whether the action of the management of 

Bhanoru Collicry under Sripur Area of ECL 
in denying payment of wages to the work 
men as per detajls given in the annexure by 
affecting premature superannuation to them 
and allowing them back on duty after their 
age assessment by Apex Medical Board is 
legal & justified ? If not to what relief the 

concerned workmen are ertitled to ?" 
2 . Tw :) registered notices issued to the union s 
designated representative returned back having not 
heen received , Notice was issued again for the third 
time by post. Yet no response from the uniori . Ap 
porently the union is no more interested in the dispite . 
3. Hence : No Dispute Awari is passed . 

R . S. MISHRA , Presiding Officer 

Fefferoni, 27 2 7 , 1996 
FTOFTO 183,- - Tra faara H , 19. 17 
( 1947 1 11 ) # LITT 17 TATUT # 
मरकार ई०मी० के प्रबंधन के संबव नियोजकों और 
उसके कमचारों के बीच अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद 
मे केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , आसनसोल के 


Employers in relation to the managen ) " 07 of 
Lachipur Collery of M s. E . C . Lid ., 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES : 

For the Employer - None . 

Tor the Workmen — None. 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal. 
Dated the 29th November , 1996 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour 
!:1 exercise of the powers conferred on them by 
( bruse ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub -section ( 2 - A ) 
vi Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 
has referred the following disnite to this Tribunal for 
adjudicaion vide Ministry s Oider No. L - 220121297 ) || 
95 - IR ( CID ) dated 31 - 1- 96 . 


“ Whether the action of the management of 

Lachipur Colliery under Kajorn Area of 
Ms. ECL in denial of wages for the idle 
period from 1 - 7 - 86 10 1. 87 to Sh . Narain 
Swain U .G . Loader is justified and if not , 

what relief the workman is entitled to ? " 
2 . The union does not file :vritten Statement and 
does not also take any other step . Apparently it is 
no more interested in the disonte . 


3. Hence "No, Dispute Award is passed . 

R . S. MISHRA , Presiding allisar 
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$ fazi, 27 FETETT , 199ti 

ECL , PO : Kajoragran , Dist . Bardwan 

( W . B . ) is justified ? 
FITOSTO 184 : - ototie fara 19TH , 1947 

or not ? If not, what 

relief the workman is entitled to ?" 
( 1947 Fr 14 ) FT art 17 # warme Frit 

2 . The union clocs no : file Writter Statement and 
मरकार ई०साल के प्रबंधन के संब नियोगको 

does not take any step . Apparently it is 10 more 
और उनके कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निदिष्ट गायोगिक interested in the dispute . 
विवाद म के बीच समसार सोधोगिक प्रवितरण , मन पोल 3. Hence : No Dispute Award is passed . 
के ५वट को प्रमाणित हो है जा कर सरकार को 

R . S. MISHRA , Presidiig Officer 
2 .4 - 12 - 96 dpi I ETT 741 TL 

the format , 27 FETETT , 1996 
[Mt 27T 17770- 22012100, 95 -770 1770 (* 11- 11 ) ] 

prost. 185 :- - itatforbi fsara 
15355 Ti, 387; PET-firti 

PERFETTA , 1947 

( 1947 Fr 14 ) for YTJ 17 # 4720 # # 
New Delhi, the 27th December , 1996 

मरकार ई० मी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
S . O . 184 .- - In Pur: 1101100 0 Scclion 17 of the 

उनके कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen विवाद में केन्द्रीय मरकार औद्योगिक अधिकरण , आमनसोल 
tral Government hereby publishes the award of the 

के पंचपट को प्रकाशित करती है जो केन्द्रीय सरकार को 
Central Government Industrial Tribunal Asansol as 

24 - 12 - 95 a 
shown in the Annexure in the industrial dispute bet 

1977 AT 1 
ween the employers in relation to the managemunt of 

[FETT 070-22012/90/ 95-W760 170 -( *110 -11 ) ] 
ES. Ltd . and thựir workmeni , which was receiver! by 
the Central Government on the 24 - 12 - 00 . 

एम० रविश अली, डैस्क अधिकारी 
[No. L -22012/ 1010195 - IR ( 0 - 10 ) 

New Delhi, the 27th December , 1996 
S. RAVISH ALI, Desk Officer 

S . O . 185 . - - 1r nursuance of Section 17 of the 
ANNEXURE 

!1dustrial Disputcs Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cej 
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL tral Government hereby publishes the award of the 
TRIBUNAL , ASANSOL 

Central Government Industrial Tribunal Asansol as 

shown in the Annexure in the industrial dispute bot 
Reference No. 56195 

ween the employers in relation to the management of 
PRESENT : 

E C . Ltd . and their workmen , which was received by 

the Central Government on the 24 - 12 .96 . 
Shri R . S . Mishra , Presiduy Officer, 

[No. L - 22012 90 /95 - IR ( C - II ) 
PIRTIES: 

S . RAVISH ALI, Desk Officer 
E -mployers in relation to the management of 

ANNEXURE 
Parscola Collery of Ms. E .C . Lid ., 

BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 
AND 

TRIBUNAL , ASANSOL 
The Workmeni 

Reference No. 48195 

PRESENT : 
APPEARANCES : 

Shri R . S . Mishra , Presicling Officer 
lut ihe Employer- --None. 

PARTIES : 
Prix the Workm : 7 - None. 

Employers in relation to the management of 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal, 

Lachipur Colliery of M s. E . C . Ltd ., 
Dated the 911 November. 1996 

AND 
AWARD 

Their Workmen 

of APPEARANCES : 
Thi Government of Lidia in the Mnistry 
Labuur in txercise of the powers conferiod on them 

For the Employer - None . 
y cho ( d ) of sub - se - onl ) (111d sub section ( 2 - 0 ) 

For the workmen -- Nonc . 
of ihe Indestrial Disperz Act, 1967 has referred the 

INDUSTRY : Coal, STATE : West Bengal 
following dispute to this Tribunal for adjudicaion vide 
Minister s Order No. L - 2201210095 -IŘICU ) datel 

Dated the 29th November , 1996 
10 - 10 - 95 . 

AWARD 
" Whether the action of the management in the 

The Government of India 111 the Ministry of Labour 
triates (if painotion and its consequentional 

Clerk , il cxercise of the powers confcrred on them hy clause 
benefits to Sh . Hiren Mundal, Bill 

Ms. ( d ) of sub - section ( 1 ) and sub - section (2A ) of Sec 
Parscola Colliery , Kajora Area of 


UT 


1 


N 
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APPEARANCES : 

For the Employer - Sri P . K . Das, Advocate . 

For the Workmen - Sri C . D . Dwivedi, Advocate . 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal. 
Dated the 2nd December , 1996 

AWARD 


The Government of India in the Ministry of Labour 
in exercise of the powers conferred on them by clause 
( d ) of sub - section ( 1 ) and sub -section ( 2 - A ) of Sec 
tion 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has re 
ferred the following dispute to this Tribnual for ad 
jud caiton vide Ministry s Order No. L -22012 ( 307 ) | 
94- IR ( C . II) dated 9 - 11- 94 . 


tiou 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has re 
ferred the following dispute to this Tribunal for ad 
judication vide Ministry s Order No . L - 220129095 
IR ( C .II) dated 22 -9 - 95 . 
" Whether the action of the management in denial 

of the payment for the forced idle period 
from 1 - 3 - 82 to 26 - 7 - 89 to Sh . Gopal 
Bharatia undergrouud loader , Lachipur 
Bharatia underground louder, Lachipur Col 
liery of Ms. ECL , PO : Kajoragram , Dist. 
Burdwan is justified or not? If not, what relief 

the workman is entitled to ? " 
2 . Inspite of notice sent by Registered Post on 
16 -8 - 96 and again on 11- 9 - 96 , the union does not 
take any step . Presumably it is ro more interested in 
the dispute . 
3 . Hence No Dispute Award is passed . 

R . S . MISHRA, Presiding Officer 

preto facefi, 27 faqatt , 1996 
Fogto 186 : - - tutfit fagte füfatua , 
1947 ( 1947 FT 14 ) FIT ITT 17 4HRUTH 
केन्द्रीय सरकार ई०सी०एल० के प्रबन्धतंत्र के संबब नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण , प्रासनसोल 
के पंचपट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय सरकार 
ait 24 - 12 - 96 FITCH A 911 
(HT 170- 22012 /307/94- 16ONTO ( -II ) ] 

To faz hit , ffirii 


" Whether the action of the management of 

Sodepur 9 & 10 Pits Colliery in not recti 
fying the year of berth of Sh . Sugrin 
Harijan , Security Guard is justified ? If 
not to what relief is the concerned work 
man entitled to ? " 


2 . The authorised representative of the union sub 
mits in writing that the union is no more interested in 
the dispute . 

3 . Hence No Dispute Award is passed . 


INL4 


R . S. MISHRA , Presiding Officer 


afferant , 27 fattare , 1996 


TOTO 187 :- . qtotforei ferate fufH; 19.47 
( 1947 F 14 ) TT 17 at # 
सरकार ई०सी०एल० के प्रबंन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रीश्रोगिक अधिकरण , आसनसोल 
के पंचरट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
24 - 12 - 96 411 STE TOTI 


New Delhi, the 27th December, 1996 
S . O . 186 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal Asansol as 
shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
E . C . Ltd , and their workmen , which was received hy 
the Central Government on the 24 . 12 . 96 

[ No . 1 -22012 307 94 - IR ( C - II ) 1 

S . RAVISH ALI, Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVT, INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No . 1994 
PRESENT : 

Shri R . S. Mishra , Presiding Officer. 
PARTIES : 
Employers in relation to the management of 

Sodepur 9 & 10 Pits Colliery of Ms. E .C . L . 


[sent 1T0 - 22012/87/ 93-71606 . ( I- II )] 

no fare eft, forti sifrirti 


New Delhi, the 27th December , 1996 


S .O . 187.- - - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal Asansol as 
shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
E . C . Ltd , and their workinen , which was received by 
the Central Government on the 24 - 12 -96 . 


AND 


[No. L -2201218793- IR ( C -1 ) ] 
$ . RAVISH ALI, Desk Officer 


Their Workmen 


83 GI/ 97 ---41. 
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New Delhi, the 27th December , 1996 


S . O . 188 , — In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the Cen 
tral Government hereby publishes the award of the 
Central Government Industrial Tribunal Asansol as 
shown in the Annexure in the industrial dispute bet 
ween the employers in relation to the management of 
E . C . Ltd . and their workmen , which was received by 
the Central Government on the 24 - 12 - 96 , 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No . 31/93 
PRESENT: 

Shri R . S. Mishra , Presiding Officer . 
PARTIES : 1 . 
Employers in relation lo the management of 
T K Nagar Colliery of Ms. E .C . Ltd ., 

AND 

Their Workmen 
APPEARANCES : . 

For tħd Employer — Śri P . K . Das , Advocate . 

For the Workmen None. 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal. 
Dated the 3rd December , 1996 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour 
in exercise of the powers conferred on them by clause 
( 1 ) of sub - section ( 1 ) and sub -secton (2 - A ) of Sec 
tion 16 of the Industrial Disputes Act, 1947 has rc 
ferred the following dispute to this Tribunal for ad 
judication vide Ministry s Order No. L - 22012 /8793 
IR ( C . II ) dated 17 -6 - 93 . 
" Whether the action of the management of J . K . 

Nagar Colliery of Ms. E . C . Ltd ., in paying 
wages to the incoming shift workmen of 
second and third shift and simultaneously 
denying overtime payment to 244 workmen 
of A shift who were kept underground on 
28 - 5 -91 bevond their duty hours is legal and 
justified ? If not, to what relief the work 

men are entitled to ?" 
2 . The union does not file Written Statement. 
Apparently it is no more interested in the dispute . 
13. Hence No Dispute Award is passed 

R . S. MISHRA , Presiding Officer 


(No. L - 22012555195 -IR ( C -11) ] 
S. RAVISH ALI, Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVT. INDUSTRIAL 

TRIBUNAL , ASANSOL 

Reference No. 33195 
PRESENT: 

Shri R . S . Mishra , Prosiding Officer . 
PARTIES: 
Employers in relation to the management of 
Shankarpur Colliery of Mis . E . C . Ltd ., 

AND 

Their Workie 
APPEARANCES : 

For the Employer - -Sri P . K . Das , Advocate . 
For the workmen - Sri S . D . Pandey, President 

of the union . 
INDUSTRY : Coal. STATE : West Bengal. 
Dated the 2nd December, 1996 

AWARD 
The Government of India in the Ministry of Labour 
in exercise of the powers conferred on them by clause 
( d ) of sub -section ( 1 ) and sub - section ( 2 - A ) of 
Section 10 of the Industrial Disputes Act, 1947 has 
referred the following dispute to this Tribunal for 
adjudication vide Ministry s Order No . L - 220121555 || 
95 - IR ( C . II ) dated 21 - 8 - 96 . 


LITT 


The farat, 27 fram , 1996 
# 70t 188 : - - tatfire fate offATA , 1947 
( 1947 T 14 ) TTT 17 T # TIT 
परमार ई०सी . एल . के प्रवन्धतंत्र के संबद्ध नियोजकों और 
उनके कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद 
से केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण मासनसोल के 
पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
24 - 12 - 96 * arrat 
(FET 1990 - 22012/555/95-4760 PRO( FT - II ) ] 

एम . रविश अली , संस्क अधिकारी 


" Whether the denial of the management of 

Shankarpur Colliery under Bankola Area of 
Ms. ECL for not regularising S |Sh . Binoy 
Kumar Singh and Dharani Badyakar as 
Electrician in Category IV since 10 - 8 - 91 is 
justified ? If not what relief the workman is 

entitled to ? " 
2 . The designated representative of the union files 
a written memo intimating that because of amicable 
settlement with the management, the union vants the 
reference to be closed . 

3. No Dispute Award is approntly passed . 


R . S. MISHRA , Presiding Officer 
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the forest 27 feet; 1996 
TOTO 189 - Atatü faar wafarct , 1947 
( 1947 FT 14 ) FH STI 17 # 7 # Titre 
HEFIT 090 110 let saruna # 44 fiata * * 

और उनके कर्मकारों के बोच , अनुबंध में निर्दिष्ट औद्यो 
गिक विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण , 
धनबाद नं 1 के पंचपट को प्रकाशित करता है जो केन्द्रीय 
सरकार को प्राप्त हुआ था । 
[Agar ayv- 22012 / 59/94 /92 –1750 170 (oto - 11 ) ] 

एस० रविश अली, उस्क अधिकारी 
New Delhi, the 27th December , 1996 


S . O . 189 .- - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947), the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Dhanbad No. 1 , as shown in the Annexure in the 
industrial dispute between the employers in rela 
tion to the Management of F . C .I . and their work 
men , which was received by the Central Gover 
ment on 26 - 12 - 96 . 

[No. L -22012 |59 | F |92 - IR ( C - II ) ] 

S . RAVISH ALI, Desk Officer 


emment in the Ministry of Labour has , in exercise 
of the powers conterred by clause (d ) of sub 
section ( 1 ) and sub- section 2A of Section 10 of 
the Industrial Disputes Act , 1947, referred the 
following dispute for adjudication to this Tribu 
nal : . 
" Whether the action of the management of 

Food Corporation of India , Laneriasarai, 
Darbhanga in retrenching Shri Gobind 
Kumar cnoudhary who was working as 
casual typist , arpirarly and in viviauon 
of Section 25 - F of the I . D , Act, and 
denying re - instatement with full back 
wages and regularisation of service is 
legal and justified ? If not to what relief 

the concerned workman is entitled to ? " 
2 . The workman and the sponsoring which 
appeared and filed written statement stating there 
in that the concerned workinan was employed on 
5 - 9 - 1986 as casual typist at District Omce , Food 
Corporation of India , Darbhanga and he actually 
worked there till 27 - 7 - 1990 and from 28 - 7 - 90 he 
was stopped from his work and he was paid wages 
upto 15 -8 - 40 and thercafter no payment was made 
and his name was struck off trom 15 - 5 - 90 . It is 
also said that he worked for more than 240 days 
during 12 - calendar months but no notice or re 
trenchment compensation as provided under 
Section 25 - F of the I. D , Act was given to him 
and his retrenchment was illegal and void ab - in tio . 
He was also paid less wages than regular typist 
while he was working with F . C . I . and it is said 
that he is entitled for re - instatement from the dato 
of his retrenchment with full back wages. 


ANNEXURE 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT, 
INDUSTRIAL TRIBUNAL NO . 1 , DHANBAD 
In the matter of a reference under Section 

10 ( 1 ) ( d ) ( 2A ) of the Industrial Disputes 
Act, 1947 

Reference No. 96 of 1992 
PARTIES : 
Employers in relation to the Management of 
Food Corporation of India , Darbhanga 

AND 

Their Workmen 
PRESENT : 

Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer 
APPEARANCES : 
For the Employers - Shri H . C . Jha , Asstt. 

Manager 
For the Workmen - Shri V . Kumar , State Jt. 

Secretary , FCI Executive Staff Union . 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY : Food 
Dated , the 18th December , 1996 


3 . I further find that the F . C .I. management 
appearcd and filed written statement-cum - rejoinder 
stating, inter- alia , that this reference was not main 
tainable and there was no relationship of employer 
and employed between the management and the 
workman and the latter was independent profes 
sional typist doing the typing work in Civil Court 
premises , Laheriasarai, Darbhanga and he was 
engaged in carrying on all typing jobs given to him , 
by various parties on agreed rates . It is said that 
F . C . I. is situated at a distance of about 500 ft. 
from the Court compound and for convenient the 
management got some papers typed as and when 
required by the workman . It is also said that there 
was in the year 1986 and he was carrying on all 
typing job and performnig other clerical job . His 
services was terminated and there was no new 
man posted at Darbhanga office and an industrial 
dispute wis pending before Central Government 
Industrial Tribunal No. 2 , Dhanbad . It is said 
that no typist was appointed and letters were 
written by hand and some papers were used to be 
typed at Court compound by said workman and 
he used to submit his bills from time to time and 
he was paid amount of typing charges and deces . 
sary letters were used to be typed on Corporation s 
letter head . The papers were supplied by the 


AWARD 
By Order No. L -22012 |59 |F |92 -1. R , (C - II ) , 
dated the 4th September , 1992 , the Central Gov . 


- - - - - - - - 
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management to him . His typing work also varied 

( b ) If not, to what relief or reliefs the work 
Iron way to day and he was not given typing work 

man is entitica ? 
every day . It is said that he was given typing job 
for 2 days in the year 1986 , and 69 days in the 8 . Both the points being inter- linked are taken 
year 1987, 24 days in the year 1988, 189 days togeuier tor ter considerauon . I find tnat in 
in the year 1989 and in the year 1990 he was Support of its casc wie managemeni nas examined 

ailugcwer tnrcc witnesses MW - 1 Kamenara 
gaven 40 days only . The total amount drawn by 
nim from uctober , 1986 to April, 1990 was Nalayan Houſuar wno wus Asstt. Manager , 

Accounts at varonanga omce of 
ks. 3 , 441.50 paise and from this it would be clear 

F . C . I. Irom 
that he was not a workman of the management. 

January , 1983 IO Main 1988 and ne has support 
It is also said that the concerned workman was 

eu no contenuons of the management tnat the 
independent person carrying typing work not cunceri WOIndian was a professional typist 
under the control and direction of tne management 

dung lucpenuant job and typing work was given 
and he was also doing typing work given by gene 

to m ( in the management once as and wnen 
ral public . 

requred and on submission of bill by him the 

Same Was passed and payment was made . During 
4 . It is also said that he was not called for toc period there was no typist in the said office as 
interview for was selected and no appointment Picv .vus was removed because or C . B . . . case . kate 
leiter was issued . The work given to him would UL cypag was dec .ded Dy tie management through 
have been done within 1 to 3 hours on days vary a cumuullee and the same was paid to the work 
ing as per work available . It is further said that lian . in cross -examination ne has said that at 
a pərmanent typ .st was posted at the office in April , wat time Sri K . K . Patnak was the District Mana 
1990 and there was no requirement of getting ger and Sri Sudhın Krishna Kundu was Asstt. 
typag work done from outside agency . There Ivanager (General) and later Sri T , N . Srivastava 
was also no requirement of other typist other than Joulcu AS Asstt . Manager . He has denied that the 
the typist appointed and the concerned workinan Worauian was douig typing work in the omice and 
was not a workman of the management and the typewriter , paper, carbun paper etc . were suppued 
question of termination of his service did not arise by ine management and his attendance was mark 
and he has also not completed 240 days work and ed in the owce . He has also denied that the job 
he was not doing typing work on every day. So or the workman was mentioned as casual typist. 
the claim of retrenchment compensation under He has denied that he was adduc.ng falsely, 
Section 25 - F of the I .D . Act , 1947 did not arise . MW - 1 Punit Narain Lal was Asstt. Manager 
It is further sa . d that as he did typing work as and trom 1980 to June , 1989 in Darbhanga office of 
when available it would not be said that he was F . C . I. and he knew the concerned workman who 
casual typ . st and not get status of a workman . was professional typist and has supported the case 
It s finally said that the claim of the concerned of the management as given in the written state 
workman was not justified nor he was entitled for meat. In cross- examination hs stated that during 
regularisation of service and back wages as claim his time Șrı K , K . Pathak and Sri Sudhir Krishna 

Kundu and Sri T . N . Srivastava were working 

there as District Manager and Asstt . Manager . 
5 . By way of rejoinder to the written statement 

He has seen signature of these persons on three 
of the workman the contentions of the letter has 

papers but he did not recognise the same and 
been specifically and parawise denied in the re marked X to X2 for identification . He has 
joinder and the same is said to be incorrect and also stated that payment was made to the work 
denied . It is also denied that the concerned work man as per fixed rate by the Committee and there 
man has completed 240 days during any calender was no agreement between the management and 
year and he was retrenched from service . Finally the workman for those fixed rate . He has denied 
it is said that there was no truth in the contention that the workman was working full time as casual 
of the workman and he was not entitled for the typist . He could not say as to when the manage 
relief as claimed and the award be passed accord ment stopped taking work from the workman and 
ingly . 

whether any notice or notice compensation was 
6 . From the record it appears that no rejoinder 

given or not. The evidence of MW - 3 - Sri Kau 

shal Kumar Jha, an employee of Clerk Grade - II 
to the written statement of the management was at Darbhanga office , has supported the manage 
filed by the workman and the union . 

ment s case by stating that in the year 1986 there 
7 . On the basis of contentions of the parties 

was no typist in Darbhanga office of F . C .I. and 
the point for decision in this reference is 

after complaint made by them to GeneralManager 

the workman was engaged for typing 
( a ) Whether the action of the management 

letter on 

contract basis and he used to come office every 
of F . C . I. in terminating the service of day for sometime and collected paper and drafts 
the concerned workman violating the and used to type at Civil Court Campus and he 
provision of Section 25 - F of the I. D was pa d charges as per rate fixed by the Commit 
Act was justified ? 

tee. He has proved bills and vouchers submitted 


ed . 


>01 
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by the workman and payment was made to him , omce hour and upto 7 P . M . He has proved certi 
which are marked Ext. M - 1 to M - 10 and he knew ncane given by Sun, K . Painak inarkod EXT, W - 2 
the workman from before . In cross - examination ulu LWU Oinek ceruicaces marked Exis . W -41 
lie has stated that in the year 1986 all the typists anu w . 414 . Simariy lour cash vouchers mar 
of Bihar Kegion were retrenched from services Kuu Exis . W - 3 to W - 313 and two payment receipts 
and between 1986 to April, 1990 there was no under signature of Sri Manik Sana marked Ex [ s . 
typist and stenographer at Darbhanga depot and W -411 and inę certicate in original given by Sri 
tne concerned workman was being engaged as A , A . Painak , the loen District Manager is mar 
typ ist during the period and some log books for acd EX, W - ) . Payment was made arcer preparing 
the work performed by him daily on which he used vius and he received under protest which ne nas 
to put his signature wi w mc 9 10gasius of lug mentioned in Ext. M - 1 and he used to put his 
book of the workman showing his job done on Signature . He has acnued that he was doing typ 
daily basis and on soine pages it bears initial of ing work in the Civil Court premises, in cross 
this witness . Some other office staff have also put examination he has stated that he has no paper 
their initial on these log books which he could not in writing to show that he was typing in omnce 
identify and these log book are marked Exts . W - 1 premises . He has denied that as per Ext, M - 1 ne 
to W - 18 . During that period Sri K . K . Pathak was submitting bills. He was doing the same un 
was District Manager there and his signature has der pressure and signed in Ext. M - 1 series . He 
been marked X |3 for identification . He has has also stated as he was casual typist bills ought 
stated that no paper was supplied to the workman to have been prepared on daily wage basis but he 
for typing and that the workman was not full time was being paid on monthly basis and no other 
typist engaged in the office . There is no other facilitics and 6 . 1 . was given to him and no 
witness on behalf of the management. 

chargesheet was issued to him . He has turther 

stated that there was no despatch number on the 
9 . The workman has examined two witnesses . 

certificate filed and has denied that these certifica 
WW - 1 Kameshwar Thakur , Head Watchman at 

tes are manufactured one for the purpose of this 
Darohanga office of F . C . I. in the years 1990 to 

case . He has also denied that forged signatures 
1999 and he was sent District Office for two 

have been given on these certificates. He has 
months in the year 1990 and thereafter to Dar 

denied that vouchers filed by him were manufac 
bnanga Godown. He has further stated that in 

tured for the purpose of this case . He has denied 
the year 1990 tho concerned workman was work 

that he was adducing falsely . 
ing as typ .st in the District office and was doing 
typing work in the office premises of Darbhanga 

11. There was no other witness . Some docu 
District office of F . C . I. and typing papers were 

ments have been filed on behalf of the parties and 
supplied by the office and he worked during 

Exts . M - 1 to M - 10 are vouchers and bills signed 
wnole office hour and upto 7 P . M . He has de 

by the workman and on Ext. M - 1 the workman 
nied that the workman doing typing work in 

made endorsement received under protest for the 
Civil Court premises. Before 1990 when he 

period 5 - 10 -86 to 31- 10 - 87 . He was described as 
was posted somewhere else and when he used to 

private typist by the management in Ext. M -2 it 
go to his village and District office there was no 

was mentioned as typing charges to the workman 
other typist except the concerned workman work 

of District office , Darbhanga . Similarly in Ext. M - 3 
ing in the FCI District office here. He has fur 

he has been described as typist, District Office , 
ther stated that he saw the workman doing work 

Darbhanga for the month of July , 1989. In Ext. 
as and when he went there. The office time is 

M - 4 he has been described payment for typing 
from 10 A .M . to 5 P . M . but the workman was 

work of the workman of District office . Darbhanga 
working till 7 P . M . He has denied that he was 

for August, 1989 . Similarly in Ext. M -5 it is men 
adducing falsely . 

tioned typing charge of the workman , District 
10 . WW - 2 is the concerned workman himself , 

Office , Dartihanga for October, 1989. In Exts . M -6 
who has supported his case as given in his written 

and M -7 he has been described as daily wages typist , 
statement and has stated that he was working for 

District officc, Darbhanga . In Ext. M - 8 only the 
the whole month except Sundays and holidays 

name of the workman has been mentioned for the 
and he did work more than 240 days in all calen payment of January , 1990 whereas in Exts . M - 9 
dar years . He has further stated that there was and M - 10 he has been described as professional 
no other typist during the period when he did typist for February , 1990 to April , 1990 and 
work at F . C .I. office and he was maintaining December , 1988 to February , 1989 . Froni these 
daily log book of typing work which has been facts it is clear that only on Exts . M - 1, M - 9 and 
filed in this case and it was counter- signed by the 

M - 10 the workman has been described as private 
Oflicer and staff of the office and he was being or professional typist whereas on rest these exhibits 
paid Rs. 4001- to Rs. 500 monthly whereas specifically on Ext. M -7 he has been described as 
regular typists used to get Rs. 5000 /- per inonth , typist, District Office , Darbhanga daily wages typist, 
and there was no difference of work done by him District Office, Darbhanga . There is no other paper 
and a regular typist and he worked for whole on behalf of the management, 
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12 . The workman has filed Ext. W - 1 series comenon that the couch 2 Workinan was working 
which are log DOORS and as per aumission of MW - 3 as Casual or uany Wage Lypist which nas been wen . 
these log DUOKS were prepared by the workman tionea on tuesc Exis , M - 1 to M - IV and 
WII bus sigtia - ure and on some of the log books 

OIL tice of these exhibits no has been descurca as 
for daily work done by the workman inicial or 

processional or private typist . From Ext. W - 2 series 
this wiwless has been put and on some pages aitte 

aliu EXL W - ) Also çertilicale given by the then Disurict 
rent inial of some olher different unicial and 

Manuger and Assit . Dist . Manager ne nas been des 
ouncers find place . As such , these documents are 

Chou as daily wage typist of Daionanga District Owce 
au nenucaled documents of the workman signed 

of F . C .I . As such it has been argued on benalt of ihc 

workman that there is ample and substantive eviuenço 
by oncial and onicers of the management irom 

on record to establish the claim of the workman that 
day to day . Ext. W - 2 series are certiica es given he was working as daily wages or casual typist wi. h 
by Srii , . Pathak , S . K . Kunau and 1 . N . the management from 1980 till July , 1990 neitas pay 
Srivastava cor diferent dates wherein they have ment was made to him upto 15 - 5 - 90 and that too 
ceruhed that the workman was working as English very less amount ranging between Rs. 300 to Rs. 500 
typist on Casual basis since 5 - 9 - 86 with full satis P . M , and that time a typist was being paid Rs. 5000 
faction of the management. Ext. W - 3 series are 

per month for the same. It is said that less payment 
photo copies of vouchers for payment made to the 

during the admitted period when he was working with 
workman where he has been shown as casual typist 

thc inanagement from 1986 to 1990 and after 15 - 5 - 90 
attached 10 District Omce , Darbhanga , F . C .I . auly 

till July, 1990 no payment was made to him although 
signed by District Manager and Asstt. Manager 

he worked till that day . It has also been submitted 
(Accounts ) and Assistant of office preparing the 

that there was still vacancy of English Typist with the 
vouchers , 

management as per Ext. W -6 the chart showing 

vacancy position in June , 1996 and as he has com 
The original of these documents must be with the 

pleted more than 240 days as casual workman with 
management which were called for but have not been 

the management which is established from their own 
proauced by the management. Similarly Ext. W - 4 

document vide Ext. M series and Ext . W scries he 
and W - 4 / 1 ane two receipts showing that the payment 

was entitled for his reinstatement from the date of 
was made to the workman where he has been shown 

his retrenchment i. e . 15 - 5 - 90 and no notice or notice 
as casual typışt on 10 -6 - 88 and 5 - 8 . 88 . Ext . W - 5 is 

compensation was given to him for his illegal retrench 
certificate given by Sri K . K . Pathak , the then District 

ment violating the provision under Sec . 25F of the 
Manager in original, photo copy of which has been 

I. D . Act , 1947 . Accordingly , it is pointed out that 
marked Ext. W - 2 earlier . Ext. W -6 is photo copy of 

this retrenchment of the concerned workman from the 
ex . sting vacancy of F . C . I., Bihar Region as on 30 -6 - 96 

aforcsa d date was illegal and void - abinitio and the 
where three vacancies have been shown . Ext. W - 7 is 

action of the management was totally unjustified . It 
photo copy of a letter given by Asstt. Manager, District is therefore, submitted that he was entitled for the 
Office, Darbhanga to Shri Sha , HO for issuance of 

claim of reinstatement with back wages as claimed 
some papers for typing some statements regarding 

and his claim is totally justified . 
damaged food grain where he has been described as 

13 . On the other hand, it has been submitted on 
casual typist of the office . 

behalf of the management that the workman was never 
12 . From these documents filed and exhibited by 

employed with the F . C . I. management and he was 
the workman it has been tried to establish that he was 

not a casual to the management rather he was a 
working as casual typist and this fact has been ack 

private or professional typist doing some typing work 
nowledged by the officers and staff of the management 

of the management and payment was made on rate 
of District Office and from receipt vouchers and also 

fixed for which bills were submitted by the 
from Ext. W - 1 series log books prepared by the 

workman which fact is clear from Exts. M - 1 to M - 10 . 
management on which initials were put by the 

It is also submitted that there was no employer - em 
management s witness , MW - 3 and other official and 

ployee relationship with the management and the con 
officers of the management for showing his daily 

cerned workman and the workman never completed 
typing work done by him . From these Ext, W - 1 series 

240 days attendance in a calender year and specifically 
it also became clcar that there was no truth at all on 

it is mentioned in the written stalement and evidence 
the plea taken by the management that the workman of the management that he was working for a few 
did not work 240 days or more in any calender year . hours that too not every day but as and when re 
It is admitted fact that from 1986 till April, 1990 quired his services were taken on payment. So far 
there was no typist or stenographer in Disisict Office , documents of the workman and log hooks and certi 
Darkhanga of the management and typing work was ficates granted by the officers of F . C . I. Ext. W - 2 
being taken from the concerned wojkman . The work Scries and Ext. W - 5 and payinent receipts Ext. W - 3 
man has pleaded and adduced evidence that he worked circ concerned it is said that all these are manufactured 
on all working days during the period except Sundays documents and could not be relied upon . It is also 
and lolidays and he worked till 7 P . M . per day for submitted that photo copy of judgement of Writ 
the whole day which has been supported by WW - 1 Petition No. 26195 Calcutta High Court has been 
and workman himself as WW - 2 . This fact also gets filed where it lias been held ts the Hon ble Justice 
· some credance from Exi. W - 1 scries log books showing that in the siinilar circumstance the workman was not 
This daily work performed by the workmau . Tlie docu emoloyut of the F . C . I. rather he was employed by 
ments or the management itself which is Ext. M scries STC . and lie cannot be absorbed by the management 
discused above also go to support the management s of F . C .I. 
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16 . Accordingly, I find and hold that the work 
man was entitled for the relief as claimed . However, 
it is clear that after 1990 May, he was not work 
ing with the management and as per Ext. W - 6 
there is still vacancy of English Typist in Bihar 
Region as on June , 1996 , so he was entitled for 
his reinstatement from the dale of his retrenchment, 

17. Hence , following is the award : 


14 . Perused the aforesaid copy of judgement and 
I find that this case is different from the aforesaid 
judgment of Writ Petition and here there is no case 
that the workman was employed by some other 
managenent. So far private or professional typist 
the plea about the workman taken by the manage 
ment this fact falsifies from their own document. So 
far private or professional typist the plea about the 
workman taken by the management this fact is folsi 
fied from their own document Exts . M - 1 to M - 10 
where he has been described as daily rated typist and 
typist of District Office , Darbhanga . Exts . W - 2 
series have been signed and issued by the responsible 
officers of the management of Darbhanga District 
Office and it cannot be said that they were under in 
fluenced of the workman and they issued the certifi 
cates under some illusion or mis - conception , Similarly 
from Exts , W - 3 , W - 4 series and W - 7 it is clear that 
all these documents go to show where the workman 
was described as casual workman oi FCI, Darbhanga 
District Office by the official of the mana-xement and 
even MW - 3 has admitted that daily log books Ext . 
W - 1 series were prepared by the workman for the 
work done by him with the management and it was 
signed by the workman and there was initial of this 
witness , MW - 3 and some officials of the management 
and it cannot be said that these were manufactured 
documents and theşe nine registers go to show day to 
day work done by the workman of the management. 
It is also pleaded by the management in their written 
statement that letter head and papers were supplied 
for typing the letters or documents of the management 
as such the evidence of MW - 3 that no paper, carbon 
or letter head were supplied by the management is 
falsified . From Ext. W - 1 scrics it is clear that the 
workman has worked for more than 240 days in more 
than one calendar years and the ple : taken by the 
management that he had worked for very few number 
of days within 100 cannot be explained from any 
authenticated documents of the management from 
where this has been calculated is not clear and so far 
Fxts . M - 1 to M - 10 are concerned these are self 
contradictory as discussed above , 

15 . After considering the documents , evidence and 
points of argument advanced on behalf of the parties , 
I find much force in the plea taken by the workman 
that he had worked for long period from 1986 to 
1990 May , with the management, but he was paid 
less and without any ryme and reason or without 
giving him any retrenchment compensation he was 
retrenched after 15 - 5 - 1990 and this action of the 
managernent cannot be justified . The plea that 
there was no relationship of employer and employee 
between the parties taken by the management also 
could not be established rather from the decuments 
as discussed above , it is clear that the workman 
was working with the management for such four 
years and completed more than 240 days in more 
than onc calendar year and he was entitled for re . 
gularisation of service and his retrenchment after 
15 -5 - 1990 without notice or notice compensatior 
was illegal and void abinitio and cannot be justificd 
in any way . 


The action of the management of Food Corpo 

ration of India , Laheriasarai, Darbhanga 
in retrenching Shri Govind Kumar 
Choudhary who was working as casual 
typist, arbitrarily and in violation of Sec . 
25 - F of the I. D . Act , mod denying re 
instatement with full back wages and re 
gularisation of service is not justified . So 
far back wages is concerned , as he has 
not worked for such a long period , as 
such 50 per cent of full back wages from 
the date of re - instatement till date to the 
workmau is allowed . The management is 
directed to allow reinstatement of the con 
cerned workman from the fate of his re 
trenchment i.e . after 15 - 5 - 1990) within two 
months from the date of publication of 
- waid and to pay back wages ou directed 
Duve . 


In the circumstances of the caso, parties to bear 
their own cost . 

TARKESHWAR PRASAD , Presiding Oficer 


Tf feront , 27 ayat, 1991; 


1 


$ 709T0 190 .- - Erfata fara afuf74a , 1947 
( 1947 FT 14 ) FT ETT 17 # HATUT BT , efirata a PTT 
कुठल्यू सीएल के प्रबंन्धतंत्र के संब नियोजकों और उनके 
कर्मकारों के बीच अनबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में , 
केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण , मम्बई नं0 1 के पंचपट 
# it # IfYTT pia , of BaT4 777 * (TF1 24 - 12 - 16 
Epit OTT ETT OTI 


FETT TT0- 22012 / 123 95 -37037170 (+ 110- II ) ] 

o fat rat, is f8, 9737 


New Delhi, the 27th December, 1996 


S . O . 190 : - - In pursuance of Section 17 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947), the Central Government 
Tieruhy publishes the award of the Certral Government 
Industrial Tribunal Mumbai No l as shown in the unexure 
in the industrial dispute between the employers in jelation 
10 the management of WC Ltd , and their workmen , which 
was received hy the CcentralGovernment on 21- 12 - 96 , 

(No. L -22012 /123 /95- IR (C -11 )] 
S . RAVISH ALT , Desk Officer 
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ANNEXURE 
BEFORE THE CI:NTRAL GOVERNMENT INDUSTRIAL 

TRIBUNAL NO . 1 , MUMBAI 


PRESENT : 

Shri Justice R . S. Veima, Presiding Ollicer 

Reference No . ( GIT - 1 /51 of 1995 
PARTIES : 
Employers in relution to the management of W . C.L. ., 
Raiyatwari Suh Area . 

AND : 


4 . It was stoully denied that during the absence of the 
workman , any of his relatives had met the management 
to apprise of any ailment from which the workman suffered . 
It was denicd that the workman had been really ill during 
the unauthorisccl absence and had taken any treatment . It 
was plcaded that the story of ailment , and treatment was it 
concoction . It was denica that the workman at any point 
of time had produced fitness certificate before the manage 
ment. It was pointed out that the workman Could have 
filed an appeal against the dismissal Order but he did not 
lo so , It was, therefore , prayed that the claim of worlwan 
he lismissed . 


Their Workmen 


5 . The workman filed a rejoinder (a xerox copy ) July 
signed by his representative Shri Mazhar on 1 - 5 - 96 wherein 
it was interalia pleaded that the Enguiry Officer should have 
waited for the workman to recover inasmuch as the manage 
ment was in know of the factum of ailment of the workinan , 


APPEARANCES : 

For the Management , Shri B . N , Prusad , Advocate . 


For the Workman . - Shri S . Mazhar, 
STATE 


Maharashtru . 


6 . On 19 - 6 - 96 , Shri Mazhar authorised representative of 
the workman submitted that there was no defect in the 
cuauiry . Yet, he prayed that the Tribunal should direct 
{ re -enquiry . The contention did not find favour with me 
and on the basis of material on record and keeping in view 
the powers of Sec. 11A of the J . D . Act , I framed following 
issues for adiudication : (Kindly see E , Mercle ( F ) Ltd . 
Bombay vs . V . N . Parulkar & Ols. 1991 II CLR 73 (81) ) . 


( 1 ) Whether the management proves to the satisfaction 

of the Tribunal thut misconduct with whiclı the 

workman was charged is proved ? 
( 2 ) Whether the punishment imposed is just and proper ? 
7 . The management in support of its case filed affidavit 
of one Shri N , K , Soth (MW - 1 ) in lieu of examinatio 
chief , Record pertaining to domestic enquiry was also pro 
duced , "To prove the said documents atidavit of one S . A . 
Baylia wa filed . The workman s representative chose 107 
cross - examine Mr. Seth . The workman filed his own a1li 
davit in rchutta ). He was cross - cxamined by learned counsel 
for the management. No other evidence was produced on 
hchalf of workmin . 


8 . Parties were heart orally on 30 - 10 - 46 . Roth he 
partics have also filed written submissions, I have rerused 
the record ; I have perused the written submissions and have 
tiver mv cuinest consideration to the arguments advanced 
Trefore nu 


Murlai, dated the 26th day of November, 1996 

AWARD 
Tho appropriate Goverment has referred the following 
dispute for adjudication to this Tribunal . 
" Whether the action of the management of Supdt. of 

Mines Manayei . Durgapur Rayuwo Collicry , 
W . C . L . , Chandrapur vide letter No. WCL / CHA / 
DRC /MGR /Per / 1379 clated 9 - 10 93 in dismissing 
the services of Sh . Sadashiv Mondu Bhoyar , Loader 
is justified or not ? If not, then for what relief 

the workman is entilled " , 
2 . The work man filed his writteu statement of claim on 
29 -2 -95 whciein he admitted that he had been absent from 
duly since 18 - 4 - 92 . His grievance is that the management 
completed a domestic enquiry into the alleged absenteeism 
without giving him proper opportunity of lefence . The 
domestic enquiry proceeded exparte . During this period the 
workman had suffered from mental ailmcnt. His relatives 
had met the management to apprise of the illness . After 
he Wild cured of his mental ailment, and was declared 
fit, ho approached the management to repen the enquiry 
but the management declined to do so and dismissed him . 
Upon such pleas, he prayed for reinstatement with back 
Wagcs . 

3 . The management filed its reply on 18 -6 - 91 wherein it 
was pleaded that the workinan unauthorisedly remained 
absent from 18 - 4 - 92 without making any application for 
Icave. The management waited for almost one year for the 
workmati to report on duty but he did not do so . Hence , 
the management decided to hold a domestic enquiry . A 
chariesheet No. Vekali / Chakshe /Duria 1439 dated 22 24 - 5 -23 
was sent to the workman by registered post A . D . at the 
last known residence of the worknion . The charresh - et 
was received macrved as the workmin Icft his residence 
without furishini any new residential artilless . It was 
not possible for the management for an indctivitc reriod 
hcnce an Enquiry Officer was duly appointed . A notice of 
enquiry was duly sent to the workman by Rend . rost A , D . ; 
another notice was published in a local News Paper 
Chandrapur Samachar. A cont of the notice WHS also aflxcd 
to the notice board of the Colliery . These notices specified 
the ventic , date and time of enquiry but the workman dici 
Tot it in unpearance . The enquiry was convenced 011 
24 - 8 -91 but the workman sich not finncar 09 that nor on 
the adiourned inte ie, 26 - 8 - 93 . Consequently . ?! ? Cuarto 
mnquiry was held . The inquiry Offent, afimy due enouilu 
found the workman quilly of the charoe of unauthoriscul 
sbsence from duty . The Colliery Manager considerail the 
renost an1 looking to the gravity of tlie chargr forwardie 
the paper for veeking proval of the action af dismissal. 
The some way anproved by the Coinnetent Authority ant 
the workman was dismissed vide orier rated 9 - 10 - 9 ] , It 
My interalia pleaded that in case the domestic enquiry 
was held 10 be not fair . legal or proper for some reason 
the Management may be granted an opportunity to prove 
the charge . 


9 . Refore I discuss the evidence pertaining to the two 
issues , I may state that inspite of concession made by his 
representative Shri Mazhar that the enquiry did not uitir 
from any refect, the workmen with a view to circumvent 
and nullify tho concession , stated in luis said ofidavit tonk 
the courrge to say that he was not provided with shew chup 
notice or with the enquiry papers prior to the order of 
lis .nissal, Suffice it to say that liv his own conduct in leaving 
his revilence without any address and making himself 
inaceccihlo to the management, the workman himseli creai 
e a situation for which hic alone is to hehlamed . The 
monngement did its best to reach the work mon even by 
mihlication of a notice in a local newspanor but the workinar: 
had made himself unaynilah ! e . Hence , he car 110f he her : 
miitril to wriggl . 0111 of the concession made by lis repre 
sentativc 


10 . Issue No. 1 . - - This is an artmitted misition ligi ha 
Workian absented himself from July w . c . f 18 - 1 .07. Shri 
N K Seth has stated categorically to thin ollect in his cONS 
examination and has very positively stated that the workman 
which not only for urant of any leave He has sintect that he 
clid not hnow why the workmun w15 0 Terve . Thii ross 
pranimation , it is not suomeste :) to him that the worlman 
hal beru ill and his relatives halt mot Mices in the mis 
" 100t 10 : Noli Ulcin about y such illness of 1 19 workman . 


11. In his own affidavil , the workman hos very r 
und voucly filter 


ally 


" When I was attachet liv light mental eltert und other 

lence ( sic ) my relativis met to Masupp . and clear 
ed Ivefore him iny mental effect and other decom 


( sic ) . " 
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Then he goes on to gay " Any how I had handled the job 
from 10 - 4 - 92 to 17 -4 - 92 . Then I was sensolesy so I do not 
know anything how I got normal and finproyed illness." 
Then he proceeds to say 


" I was comfort and improved my illness on 23- 7 - 93 and 

obtain the fit certificate from doctor Bongirwar who 
is specialist in mental illness, again I was examined 
by Dr. Dodke, who was / is surgeon of Mcyo 
Hospital Nagpur . He had also provided to the 
fit certificate . 


और उनके कर्मकारों के बीच, अनुबन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में , औद्योगिक अधिकरण , हैदराबाद के पंचपट को 
9 Flfaiat # TT , gtata Tert $ 24 - 12- 96 

को प्राप्त हुआ था । 
[ p . 7770 -22011 /6/83 k - III (<framk4720(eft- II )(19TTT)] 

एस० रविश अली, डेस्क अधिकारी 


I was not in a position to file the leave application 

bofore the management due to my illness I did not 
know anything about my previous life till I got the 
fit certificate . " 


New Delhi, the 27th December , 1996 


In his cross - examination , he has deposed this he was got 
examined and treated by his sister s husband Shri Maroti Rao , 
This Maroti Rao has not been examined . The workmaan states 
that he was treated by Dr. Bonginwar, Tho said doctor hos 
not hcen examined . 


S . O . 191 , - - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 (144 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the award of 
the Industrial Tribunal Hyderabad No. 1 , as shown 
in the Annexure in the industrial dispute between 
the employers in relation to the inanagement of 
S .C . C . Ltd . , ani their workman , which was received 
by the Central Government on the 24 - 12 - 1996 . . 


[ No . L -22011683- DIII ( B ) IR C - II ( Pt.) l 

S . RAVISH ALI, Desk Officer 


11. At ontstage of the cross - examination , the workman 
had the audacity to say that during my enquiry , I had 
produced certificate of Dr. Bonginwar in the enquiry but 
when pressed further in cross -examination admitted that 
ho did not recollect if he had produced such certificate dur 
ing the course of enquiry . Really . when the enquiry was 
exparte , there was no occasion to do so . Even before me, 
no steps were taken to produce the said doctor to show that 
the workman was really ailing during the admitted absence 
of the workman from dutics. Certain xerox copies of 
proscriptions wore filed , purporting to have been issued by 
Dr. Vijay Bonginwar but none of them specify the ailment 
from which the workman suffered . 


ANNEXCRE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL -I AT 

HYDERABAD 


Then a xerox copy of a ſitness certificate purporting to 
have been issued by ono Dr. M . T . Dodooke has been filed . 
By its certificate Dr. M . T . Dodake considered absence of 
the workman w . e . f, 10 - 4 - 92 to 31- 5 -95 as absolutely necessary 
for restoration of health of the workman . Admittedly , the 
workman was not under the treatment of Dr. Dodake from 
10 - 4 - 92 to 31- 5 - 93 and as per prescription of Dr. Vijay 
Bonginwar was under his treatment from 10 - 4 - 92 to 23 - 6 - 93 . 
How Dr. Dodake then certify about the ailment of the work 
man for the period 10 - 4 - 92 to 23 - 6 - 93 , passes one s com 
prehonsion. It appears that these prescriptions and certifi 
cate have been procured to justify the long absence of work 
man from duty . 


PRESENT : 
Shri V . V . Raghavan , B . A . LL. B . , Industrial 

Tribunal-I. 
Dated , 15th day of November, 1996 . 
INDUSTRIAL DISPUTE NO , 40 OF 1993 , 
BETWEEN : 
The President, Godavari Loya Gani Karmika 

Sangham , H , No. 1- 1- 365 / A - 1, Jawahar 
Nagar , Hyderatad - 500 020 . 

PETITIONER 


12 . The workmun admitted that he did not file any appeal 
to the management against order of dismissal. This speaks 
eloquently of his conduct . I, therefore , find that the absence 
from duty on part of wiorkman was not only unauthorised 
but also willful and he has failed to satisfy the Tribunal that 
he was really suffering from an uilment which could justify 
such a long absence from duty . 


AND 


13 . Isquo No. 2 . — The management has detailed the state 
of previous absence from duty on the part of workman 
in the preceding yoars in para 4 of the reply . This shows 
that the workman was a habitual and chronic absentee . 
Absentocism has become the band of industrial production 
and it upsets the entire schedule of production and supply . 
In my opinion unauthorised absenteeism deserves to be curbed 
with a stern hand and no relief can be granted to the 
presont workman . 


The Addl. Chief Mining Engineer , Ramagun 

dam Division III, M / s. Singareni Collieries 
Company Ltd ., Post Office Godavarikhani, 
Distt . Karim Nagar, (AP ) 

RESPONDENT 
APPEARANCES : 
Shri K . Vasudeva Reddy, Advocate for the 

Petitioner M / s. K . Srinivasa Murty and 
G . Sulha , Adutcaies for the Respondent, 

AWARD 


14 . Hence I find no merit in the claim of the workman 
and reject the same and hold that the management acteck 
legally and properly in dismissing the workman . 


R . S . VERMA, Presiding Officer 


The foreft , 27 faqeT, 1996 
of To 3TO 191.- - ataxi faretta afufy , 1947 
( 1947 AT 14 ) T UTTI 17 IUT # ruta 
सरकार एस सी सी एल० के० प्रबंधतंत्र के संबद्ध नियोजकों 
83 GI/97 - 42 


The Government of India , Ministry of Labour, 
New Delhi by its Order No L - 22011 /6 / 83 - D . III 
( B ) / IR ( C , II ) ( Pt. ) , dated 27 - 10 - 1993 made a 
reference to this Tribuial under Section 10 ( 1 ) ( d ) 
of Industrial Disputes Act, 1947 for adjudication of 
an Industrial Dispute mentioned in its Schedule 
which reads as follows - - 
" Whether the tction of the management of Ms. 

S .C .C . Ltd ., Ramagundam Divisions III 


- 


- 


- 


- - - 


-- - - - 


- 
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in dismissing Shri Meteti Gattaiah So 

Ex. M - 3 : C ertified Copy of the Judgement in 
Lingaiah , Coal Cutter , Godavarikhani 9 - A 

Wp Nos. 7405 , 7407 & 7408 / 82 . 
Incline, from service is legal and justified ? 
If not, to what relief the concerned work 

Ex. M - 4 : Copy of Charge Sheet dated 1 - 10 
. man is entitled to and from what date ?" . 

1981 . 
The said reference has been taken on file and a 

Er. M -5 : Copy of Explanation submitted by 
notice was issued to both parties . 

the workman on 13 - 10 - 1981 . 
2 . After serving the notice the Advocates for both 

Ex, M -6 : Copy of the Notice issued with 
parties appeared before this Tribunal and requested 

regard to the enquiry . 
time for filing their statements . Clainis statement of 
the petitioner was filed on 2 - 3 - 1994 and a counter 

Ex . M -7 : Enquiry Procecuings. 
has been filed by the Respondent on 29 - 12 - 1994 . 

Ex . M - 8 : Enquiry Report. 

Documents marked for the Pctitioner . 
3 . On 23 - 4 . 1996 a Mumo was filed by the Res 
pondent stating that the Management may be per 

Ex. W - 1 : Xerox copy of the Order in WA No . 
mitted to adduce cvidence on the merits of the case 

1258 & 1259 /87, dated 16 - 11 - 1987 . 
to prove the misconduct of the workman and the 
Memo is recorded . Therefore the Management was 
permitted to adduce cvidence to prove the alleged 

ANNEXURE 
misconduct of the workman . On 1 - 7 - 1996 and 

BEFORE THE HON BLE INDUSTRIAL 
2 - 7 - 1996 the l espondent examined M . W . 1 and Exs . 
M -1 to M - 8 and Ex , W - l inaiked . For further 

TRIBUNAL (CENTRAL ) AT DHANBAD 
enquiny the matter was adjourned from time to time. 

. 1. D . NO . 40 /93 
4 . On 15 - 11 - 1996 both parties have filed a joint 

BETWEEN : 
memo I, A , No . 217 / 96 stating that the workman 

Shri Malety Gattaiah , Ex- Coal Cutter, GDK . 
Shri Matety . Gattaiah and the Management have 

9 - A , Incline 

. . Petitioner 
entered into a Memorandum of Settlement under 
Section 19 ( 1 ) of I. D . Act, 1947 out of Court re 

AND 
garding thc subject matter of this dispute and pray 
ing the Court to pass an Award in terms of Com 

The Management of Singareni Collieries, Com 
promise . 

pany Limited , Ramagundam Area - II . 

. .Respondent. 
5 . Both the parties and their Advocates appeared 
before this Tribunal and admitted the terms of com 

COMPROMISE MEMO FILED BY BOTH THE 
promisc entered into by both parties on 8 - 11 - 1996 . 

PARTIES 
Hence the Compronijse is recorded . 

1. It is respectfully submitted that the workman 
6 . In the result an Award is passed in terms of 

in dispute and the respondent company herein enter 
Compromise dated 8 - 11 - 1996 settled out of Court, 

ed into a MEMORANDUM OF SETTLEMENT 
The said Compromise alongwith Joint Memo is 

under Secljon 18 ( 1 ) of I. D . Act, 1947 out of 
appended to this Award . 

Court , regarding the subject matter of I. D . No. 

40 /93. It is submitted that the workman has 
Given under iny hand and the seal of this Tribu agreed for the above settlement after mutual dis 
nal this the 15th day of November, 1996 . 

cussions . 
V . V . RAGHAVAN , Industrial Tribunal-I 

2 . The respondent Company has agreed to re 
instate the dismissed workman notionally with effect 

fron the date of his dismissal without any monetary 
Appendix of evidence 

henefit subject to being found Medically Fit . 
Witness examined for Petitioner 

3 . No back wages and any other consequential 
Workman 

henefits including altendant bencfits shall be paid . 

4 . Continuity of service with basic protection from 
NIL 

the date of reporting after je - instalement has becti 

agreed by the Managenient. 
Witness examined for Respondent. 
M . W . 1. C . Simbachalam 

5. The continuity of cervice will be given only 

for the purpose of computation of terminal benefits 
Documents marked for the Respondent 

tnd not for any otter purpose and petitioner agreed 

that no claim will be made with regard to wages or 
Ex. M -1 : Affidavit in Wp No . 7405 / 82 . 

for any right in any court of law except what was 
Ex . M -1 (a ) : Postal Cover . 

agreed upon as full and final settlement. 
Ex. M - 2 : Copy of the Counter in Wp No. 6 . The Petitioner Shri Matety Gattaiah herein 
340582 filed by the Management . 

expressly agreed that he will not have any claim 
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what so ever with regard to back wages and atten 
dant benefits which relates to subject matter of I. 
D . No. 40 /93. The Petitioner has agreed that he 
will not raise any dispute with regard to back wages 
and attendant benefits as the issue is fully and finally 
settled by the said settlement , 


sheet No . GDK . 9 - A / 81/ 48 / 3634 , dt. 1 - 10 - 1981 . 
This dismissal from the Company s services was 
effected vide Office Order No . P . RG . III / 10 - A / 
1477 , dated 29 - 9 - 1982 , with eflect from 1 - 10 - 1982 . 


He has raised conciliation proceedings which were 
ended in failure . The Government of India rcferred 
his case to Industrial Tribunal (Central Hyderabad 
during 1993 for adjudication that is after the lapse 
of about 11 years as per the High Court directions 
in W . A . No. 1258 of 1987. 

This case was registered in Industrial Tribunal 
(Central) Hyderabad as I. I ). No. 40 /93 . The ad 
judication is pending. 

Means while both , the Management of Singareni 
Collieries Company Limited and the workman tffect 
ed have discussed this issue mutually to reach an 
amicable settlement out of the Court . After holding 
discussions both thc parties have agreed to settle 
this issue as follows — 

TERMS OF SETTLEMENT 


7 . In vicw of the above , the Hon ble Court may 
be pleased to pass any order in terms of Memoran 
dum of Settlement dated 8 - 11 - 1995 arrived at bet 
ween the respondent Management and the workman 
in dispute under Section 1 & ( 1 ) I, D . Act , 1947 . 
For Management ( S .C . C . Ltd.) : 
1. Shri M . Subba Rao , 

Dy. Chief Personnel Manager , 
Ramagundam Area -Il. 
Shri Ch . Jayakar, 
Sr. Personnel Officer , 
Ramagundam Area - II. 

Sd .) - 
COUNSEL FOR RESPONDENT , 
FOR WORKMAN : 
1. Shri Matety Gatlaiah , 

Ex -Coal Cutter, 
ODK , 9. . , Incline. 

Sd./ 
COUNSEL FOR PETITIONER . 

MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIV 
ED AT UNDER SECTION 18 ( 1 ) OF I. D . ACT , 
1947 BETWEEN THE MANAGEMENT OF M / S . 
SINGARENI COLLIERIES COMPANY LIMITED 
AND SHRI MATETY GATTAIAH , EX -COAL 
CUTTER , GDK , 9 - A , INCI INE ON 8 - 11 - 1996 IN 
I. D . NO . 40 / 93 PENDING BEFORE THE IN 
DUSTRIAL TRIBUNAL (CENTRAL ) HYDERA 
BAD WITH REGARD TO DISMISSAL FROM 
COMPANY S SERVICE AT HYDERABAD . 


( 1 ) The Management agrees for the re - instate 
ment of the dismissed workman Shri Matety Gattaiah , 
Ex -Coal Cutter, GDK . 9 - A Jacline NOTIONALLY 
with effect from the date of his dismissal i . e . 1 - 10 
1982 without any monetary benefit , subject to being 
found medically fit . 


( 2 ) No back wages and other consequential bend 
fits including attendant benefits shall be paid . 


( 3 ) Continuity of service with basic protection 
from the date of reporting after re- instatement has 
been agreed by the Management. 


(4 ) Continuity of service will be given only for 
the purpose of computation of terminal benefits and 
not for any other purpose. The Petitioner agreed 
that no claim will be made with regard to back 
wages or for any right in any court of law except 
what was agreed upon as full and final settlement. 


PARTIES PRESENT 
REPRESENTING MANAGEMENT : 

S .C .CL 
( 1 ) Shri M , Subba Rao , 

Dy Chief Personnel Manager , 
RG , II , Area . 


( 5 ) The Petitioner has agreed that he will not 
raise any dispute with regard to back wages and 
attendant benefits as the issue is fully and finally 
settled . The Petitioner Shri Matety Gattaiah agreed 
that he will not have any claim wbat so ever with 
regard to back wages and attendant benefits which 
relates to subject matter of I. D . No. 40 / 93 , 


( 2 ) Shri Ch . Jayakar , 

Sr. Personnel Officer, 

RG . II , Area , 
REPRESENTING WORKMAN : 

WORKMAN 
( 1) Shri Matety Gattaiah , 

Ex - Coal Cutter , 
GDK , 9 - A , Jnclide . 


(6 ) Both the parties agreed to file the settlement 
before the Industrial Tribunal (Central) Hyderabad 
with a prayer to pass an award in terms of the said 
settlement, 


SIGNATURE OF THE PARTIES 


REPRESENTING MANAGEMENT : 

S . C .C . LTD . 


SHORT RECITAL OF THE CASE 
Shri Matety Gatttiah , Ex - Coal Cutler, GDK . 9 - A 
Incline was dismissed from the Company s service 
afer conducting domesric enquiry on the Charge 


( 1 ) Shri M . Subba Rao , 

Dy. Chief Personnel Manager , 
S .C .C . Co . Ltd ., RG . II Arca , 
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Dated , 5th day of December , 1996 
Industrial Dispute Noʻ 59 of 1990 


BETWEEN 


( 2 ) Shri Ch . Jayakar, 

Sr. Personnel Officer, 
S . C . Co . Ltd ., G . II Area . 

Sd . / 
COUNSEL FOR THE MANAGEMENT 
REPRESENTING WORKMAN : 

WORKMAN 


The Secretary , Central Council, Singareni Collieries 

workors Union (AITUC ), P . G . Godavarikhani 
505 209 , Distt : Karinnagar (AP ) . . . . PETITIONER 


AND 


( 1 ) Shri Matety Gattaiah , 

Ex - Conl Cutter, 
GDK . 9 - A Incline , 


The General Manager, Arca -I, Ramagundan Division , Sin 

gareni Collerices Company Linvited , P . O . Godavari 
khani - 505 209, Distt . Karimnagar (AP ) 

. . . , RESPONDENT 
Appearances : 
Sri B . Ganga Ram , Representative for the Petitioner 

M /s. K . Srinivasa Murthy & G , Sudha , Advocates for 
the Respondent. 

AWARD 


Sd . / . 


COUNSEL FOR THE WORKMAN 


1. A , NO . 217 , 96 


1. D . NO . 40 , 93 
Dated : 15 - 11- 1996 . 

Thc . Senior Personnel Officer of Management and 
Workman are present. Counsel for workman is 
present. They admitted the terms of compromise. 
Compromise is recorded . 

Sd . / 
V . V . RAGHAVAN , 1. T . - - I, Hyd . 


The faceft , 30 fameTT , 1996 
roglo 102 :- - lutfia fuata fach , 1947 
( 1947 14 ) t arti 17 # ho # , 
सरकार एस सी सी एल के प्रबन्धसंन्न के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अम्बन्ध में निर्दिष्ट प्रौद्यो 
गिक विवाद मे , औद्योगिक प्रधिकरण , हैदराबाद के पंचपट 
hogy a fe n t , on ratu FC* 11* * ? 26 - 12-- 96 
•को प्राप्त हुप्रा था । 
[rreur 990- 22012/68/40- 877 &# (# 1- II ) ] 

Taro fare 7, trafi F FITI 


The Government of India , Ministry of Labour, New Delhi 
made a reference to this Tribunal by its Order No L - 22012 
(68 )/90 - IR ( C . II ) dt, 20 - 7 - 1990 and Corrigendum dt. 24 - 9 - 1990 
under Section 10 ( 1 ) (d ) and (2A ) of tho Industrial Disputes 
Act , 1947 for adjudication of the Industrial Dispute inentioned 
in its Schedule which reads as follows: 
" Whether the action of the management of M /s. Singareni 

Collieries Co. Ltd ., Arca - I. Ramagundam Division , 
P . O , Godavarikhani, Distt , Karimnagar (AP) in dis 
smissing Shri Thati Rajaiah , Coal Filler, GDK . 2A 
Incline w .e.f. 7 - 1- 1989 is justified ? If not, to what ic 

liel, the workmon concerned is entitled ? " 
The said reference has been taken on file and a notice was 
issued to both the parties and they have put in their app 
carance . 

2 . The concerned workman filed a Claim Statement and the 
Vice President of the Workers Union filedadditional Claims 
Statement contending as follows: Bangari Dharmaiah Coal 
Filer of GDK 2A Incline died in a fatal accident on 28 - 10 - 88 
while he was handling the loads at the curve of the tramning 
level . There was investigation by Sri Ram Reddy,Dy , Direc 
tor General of Mines Safety . When he enquired the Mines 
Manager , as to how the Coal Filler could bandle the loads 
at the curve point when it is not his job , the Manager answe 
red that the Coal Filler handled the loads at the curve point, 
on his own accord . He also stated that this practice is there 
in every mine and the fillers alone would handle the loads or 
empties at the curve point as per the existing practice in the 
company . The Manager gave false statement to safeguard 
himself. The Coal Fillers refused to handle the loads or the 
empties at the curve point op coining to know the statement 
of the Mangger. So when the Manager insisted to do the said 
wurk , there was a strike. Tho a Hogation that the workmen 
in question instigated the workers to go on strike is not correct . 
It is further pleaded in the additional claim statement filed by 
the Vice President of the Voion that tho Mines Manager dis 
continued the practice of the coal fillers handliug the loads 
and empties at the curve for sometime and asked the 
Coal Fillers to do all jobs as per the old practice on 
3 - 11 -1988 . They demanded musters to Gang Nos , 7A & 7B 
on 3 - 11 - 1988 and proceeded on striko on 4 - 11 - 1988 deman 
ding the fall back wages for 3 - 11 - 1988 . The petitioner -work 
men Thati.Rajaiah was suspended for some time, and later on 
he was dismissed from service . The suspension and the 
dismissal were two independent punishments and cannot be 
given for same misconduct . 


New Dolhi, the 30th December, 1996 
S O 192 -; - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 (14 of 1917), the Central 
Government hereby publishes tho award of the Industrial 
Tribunal, Kderabad as shown in the Annexure in the indus 
tolal dioputo between the omployers in relation to the 
management of S . C . C . Ltd . and their workmen , which 
was received by the Central Government on the 26 - 12-96 . 

[No. L -22012 /68 /90 - IR (CID )) 
S . RAVISH ALI, Desk Oficer 


ANNEXURE 
BEFORE THE INDUSTRIAL TRIBUNAL- I-AT 

HYDERABAD 
Present , Sri V . V , Raghavan , B . A .,LLB , Industrial 

Tribunal-I. 


( HTT II- ** 3( ii ) 


1 


989 : 7744 25, 1997/ 79 5 , 1918 


569 


- 


- - - - - 


- - - - 


a copy of the same was exhibited on the notice board at the 
minc , 


Consequent upon your participation and ingstigation all 
the coal fillers struck work illegally in IInd shift of 4 - 11 - 88 . 
Your instigation and participation in illegal strike has caused 
a loss of about 3053 tonnes production value at about 
R $. 8 , 60 , 200 / 


3 . The respondent Management filed a counter and an add 
tional counter adınitting the death of Bangari Dharmaiah in 
the accident and the enquiry by the Mines Manager but con 
tending as follows: Bangari Dharmaiah hintself was negli 
gent by doing the tub riding which is prohibited under he Mine 
Act and it resulted in the accident and his death . The Dy . 
Director , Mines Safety enquired into the matter and found 
that the management is not at fault . The Coal fillers theni 
selves have to draw the empties from Tramming Point to the 
working place and they load them with coal and leave them 
upto the general line. In this process they push the tubs on the 
line for which they are heing paid pushing allowance besides 
their salary . The entire mine is planned in such # way that 
for moving the tubs the track which has been laid will be 
having a gradient and whenever there is a loaded 
tub , it noved easily when it is pushed . The specd will 
be controlled by the hauler operator when they are att 
ached to the hauler rope . Thus at every point of curve , tho 
coal fillers manago the movement of the tub by sprags . 18 
Coal fillers in Gang Nos. 7A and 7B and some spare coal fil 
lers did not do any work on 3 -11- 1988 and they sat idle after 
they booked their nustors, Hence their demand of fall back 
wages are refused . Thati Rajaiah , when questioned agreed that 
he instigated the coal fillers to strike work , So a charge sheet 
for instigating the coal fillors to strike work and causc loss 
to the company was served upon him . Tbc Enquiry Officer 
found him guilty after a proper domestic enquiry and he was 
dismissed from service . His dismissal was approved in MP 
No 1 /89 in ID No. 56 /84 by this Tribunal. It was again rai 
sed in this dispute . The enquiry was conducted properly . 
The petitioner is not entitled for any relief , 


You are also aware that the Government of India , Minis 
try of Home Affairs vido office Order No. 1/11025 / 3 /88 - IS 
(US -011) dated 21 - 9 - 88 in exorcise of powers conferred by 
sub -section 3 of Essential Services and maintenance Act 
prohibited the strike in any services of the Singareni Col 
lieries Company Ltd . and the same was also displayed on 
the notice board as per letter No . P .RG (P ) / 1A / 1252 dt. 
1 - 10 - 88 . 


The above acts of your amount to misconduct under 
Company s Standing Orders 16 ( 9 ) and 16 ( 19 ) which read 
4s follows : 


16 (9 ) : Causing damage to work in progress or to pro 

perty of the Company . 
16 (19) : Aay breach of the Indian Mines Act or any other 

Act or of any Rules or Bye- laws thereunder or of 
standing orders. 


You are hereby directed to explain within 3 days of the 
receipt of this charge sheet as to why disciplinary action 
should not betaken against you ." 
Ho did not give explanation and the enquiry was follows. 
Tlic enquiry was held to be invalid by this Court and it need 
not be referred to extensively . The evidence available on 
rocord is as follows : 


4 , The Management filed the record of onquiry into this Tri 
bunal. The Enguiry Oficer was examined as "MWI and he 
filed Exs . Mi to M6. The workman was examined as WW . 1 , 
This Tribunal heard both the parties and passed an order dated 
29 - 6 -96 that the domestic enquiry held in this case is defective 
and as such null and void . However this Tribunal granted 
permission to the Management to lead the evidence in proor 
of the misconduct. Then the Management examined its 
employeogas M . Ws, 2 to 6 . The workman examined threo 
more workers as W . W . 2 to W . W .4 , 


5 . The point for considerati on is whether tho Petitioners 
workman Thati Rajaigh is ontitled to tho roliof of rolnstate 
mont, back wages and other benefits ? 
6 . POINT : - The Petitoner -workman Thati Rajaiah has 
been working as Coal Filler in 2A incline . He was served 
with Ex . M2 Charge Shoot which ronde as follows: 
" Sri Thati Rajaiah , 

Coal Fillor , Gang No.1 R / C . 
You are hereby charged with following offences. 


Bangari Dharmaiah working in tho samo Coal Minc dicd 
in an accident that took place on 28 -10- 1988 . It appear 
that wbile he was pushing the tube at tho Curvo Point bo was 
got hit by the derailed tubs after the concocting ropo soapp 
ed rosulting in his death on the spot. There was an enquiry 
by Mines Inspector, Safety , Ho pointed out that the coal 
fillers should not work at the curve at the tramming level 
and the trammers should alone work at the tramming point . 
So . tho Mines Manager asked the Coal Fillers not to work at 
the curves point for somo days . Again he asked the 
coal fillers of Gangs 7A and 7B to do the same work on 
3 - 11- 1988 which thoy refused to do . So they were not given 
cmpty tubs on that day for filling up . There is 
somo inconsistent evidence on this aspect . 
witnesses doposed that tho Miners Manager asked tho 
coal fillers not to handle tho tubs at the curves for two days 
and again asked them to do tho work on 3 - 11 - 1988 and 
some witnesses denied tho same. Whatever it may be , the 
workers working Gang Nos, 7A and 7B wero pot supplied 
with the omptios and they had no. work on 3 - 11- 1988 . It is 
not clicited as to in what circumstances those workers aro 
to be paid fall back wages. But it is elicited that those 
workers in Gang Nos . 7A and 7B damnandod fall back wagog 
for 3 -11 - 1988 as they wore not supplied with empties . Tho 
payment is denied by the Management. The Management 
witness says that these workers sat idle on that day . 

7. The petitioner -workman and other workers reportod 
for duty as usual on scoond shift on 4 - 11- 1988 . The workers 
in Gang Nos. 7A & 7B demanded fall back wages for 3 -11 
1988 and it was again denied by the Management. Tho 


On 4 - 11 - 1988 in Ilod shift you booked your IN muster 
and did not report to tho Overman for distribution , 
You instigated and participated in illogal strike by the coal 
fillers of Gdk , 2A Incline on 14 - 11 - 88 in IInd shift demanding 
mustors to tho coal fillers of 7A & 7B Gangs and spare coal 
flllers oumber 18 who had not filled any tub in 40 Dip dis . 
trict/ 1 scam on 3 - 11 - 88 in Ilnd shift and also instigated them 
( coal fillors ) to refuse to do their normal work of liandling 
loads and empties at tho curve of tramming level which is a 
regular practice in the mine . 


You are aware that the Government of India has declared 
the coal industry as public utility servico which wag cirou 
lated vido lottor No. P . 40 / 23 /68 / IR / 1096 dated 2 - 7 -88 and 
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version of the management is that the petitioner Thati Rajaiah 

Dictuted to the Steno -typist , transcribed by him , correc 
and another workman by name Basani Rajaiah instigated 

ted by mo and given under my hand and the scal of this 
300 workmen in 2A Incline to strikc work from that day 

Tribunal this the 5th day of December, 1996 . 
onwards. The petitioner and the Vico President of the Ass 
ciation adınitted the striko in the claims statements . Now 

V . V . RAGHAVAN , Industrial Tribunal- - I 
they plead in evidence that there was on strike at all and the 
officers of the Company themselves put up the strike notice 
on the Notice Board , when tho workers demanded for settlo 
mont of fall back wages for tho previous day and sottle the 
question of the coal fillers working at the curves. The petiti 

Appendix of evidence 
oner-workman put forward a version that he is only 20 

On the validity of domestic enquiry M . W . 1 and w .w . 
ordinary worker , that he was only supporting the workers 

examined and Exs , M1 to M6 inarked which is part and 
of 7A and 7B gangs in their demand and that he was victimi 

parcel of the order on the validity of domestic enquiry . 
sed , As stated already the petitioner -Workman and the 
Vico President admitted in their claims statements about the 

(M . W .1 : K . B .G . Tilak WWI : Thati Rajaiah ) 
striko. Now it does not lio in their mouth to say that thero 
was no striko and offioers themselves put up tho striko notice 
on tho Notice Board as of the workers struck work wben 

WITNESSES EXAMINED AFTER DECIDING THE 
tbey havo only mado demand for settlement of cortain 
issues . 

VALIDITY OF DOMESTIC ENQUIRY 

Witnesses examined for the Petitioner 
8 . All the Management Witnesses have categorically 

W . W ,1 Thali Rajajah 
stated about the part played by the petitioner - workman and 

( recalled after D .E . and again examined on 1 -1 - 1996 ) 
ono Basani Rajaiah . Both these persons first went to M , W . 3 

W . W .2 Mudusu Mallesh 
Head Overman and asked him not distribute the work unless 

W . W .3 Gone Durgaiah 
tho dispute relating to 3 - 11- 1988 rogarding fall back musters 

W . W .4 Y .Gattaiah 
is settlod , Though M . W . 3 requested them to continue to 
work and the issuo could be settled later on , thạy did not 

Wittnesses examined for the Respondent 
hocd the advico of M . W . 3. Tho part played by the petitioner 

M . W . 2 P .Narasimha Rao 
workman was spoken to by M . W .4 Overman , M . W . 2 

M . W .3 G , Goverudhan Raju 
tho then Sienor Undor Manager M . W . 5 another Overinan 

M . W .4 G . Rajaiah 
and M . W .6 the then Manager of the Mino. They have 

M .W .5 A , Kankaiah 
stated at longth that the petitioner -workman Thati Rajaiah 
himself played an active part and justigated thio workman 

M . W .6 G . Appa Rao 
to strike work not only on that day but also continuously at 

Document marked for the workinan 
the commencement of each shift from 4 - 11 - 1988 to second 
shift 20 - 11 - 1988 which caused loss of lacks of Rupees to the 

NIL. 
Company. Noarly 7000 topoes of coal was not taken 
out. M .W .6 Agent doposed that the loss is worth of Rs. 

Documests marked for the Respondent 
29, 32, 500 owards production of coal. The prosront version 
of tho potitioner - workmap that he did not take any active 

Marked on the validity of domestic onquiry 
part cannot be believed . 

Ex .Mi Appointnient of Enquiry officer dt. 11-11- 1988 . 

Ex .M2 Charge sheet dt. 10 - 11 - 1988 
9. These workman or the union Içaders do not remeniber 

Ex .M3 Acknowledgemcot for the charge sheet clis 
the provisions of the I. D .Act with regard to the issuance of 

played on the Notice Board . 
a potice before proceeding on strike etc ., when they conduct 

Ex .M4 Enquiry Proceedings . 
lighting strikes and cause loss to the management with 
a view to black mail the management. They remember the 

Ex .MS Enquiry report dt. 17-11-88 . 
provisions of the ID . Act only when their monetary demands 

Ex .M6 Certified copy of the order in MP No 1/ 89 in 
are not met or when they are removed froin service . The 

ID No, 56 /84. 
workman who caused such huge loss to the company do 
not deserve any acrcy . It is also argued that though potiti. 

Marked after the validity of domestic enquiry decided 
oner-workmau Thati Rajaiah and an other workman 

Ex.M4 (a ) Statement of M . W .5 in the Enguiry Prococ 
Basani Rajaiah were charge shected for the same strike the 

dings Ex, ‘M4. 
other workman Basani Rajalah was let off and the present 

Ex .M7 Relevant entry in overman book ( ind shift ) 
workmau Thati Rajaiah alone was removed from servicc . 
It is in the evidence that the other workman Basani Rajaiah 

book for the day 4 -11 -88 . 
did not play prominent role in instigating the illegal strike 

Ex.M8 Office copy of the letter addressed by M . W .6 
and so he was let off , with suspension for fow days. The 

to Asst . Coinmissioner of Labour cnclosing Form 
prominent part played by tho petitioner-Rajaiah is spoken 

Cas well as return , 
to by all the witnesses. Heuce he dose not deserve any sympathy 
or mercy . 

Ex.M9 Overman s distribution book for GDK 2A In 

line for November , 1988 . 
10 . In the result an Award is passed holding that the 
managenyent is justified in removing the petitioner - Thati 

Ex .MIO C Register GDK 2A of Rolay C for the Aluster 
Rajalah from service . 

of workmen wlio attended the duty . 


[HTIT - T ? 3 ( )] 


HIFFT DIT TETTET: AT 


25, 1996 / 19 5 , 1919 


571 


7€ faraît 30 f HFTT, 1996 
Fir , 193 . -- - talfieri faara sifafight 1947 
( 1947 * 14 ) FT ETTT 17 TARTT Å Arra AT 
कार निज तथा रूफ कम्पनी इंडिया लिनि . , बम्बई के प्रबंधतन्त्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच अनुबंध में 
निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण , कलकत्ता 
के पंचपट को प्रकाशित करता है, जो केन्द्रीय मरकार को 
30- 12 -99 1 STCT ET HITI 
[ . MT- 42012/ 8/ 96-976 . T . ( fafaa ) ] 

a . Tafar, panifi 


30th De comber, 1991 before the management was that all 
the employees concemed were recruited as far back as in 
January 1979 and August 1989 are still being kept as ten 
porary employees and since they have already completed 6 
months period of probation , should be issued with the lotters 
of permanency of employment from the date of joining. 
Besides they nood 10 bo fitted in appropriatc grades and scale , 
of pay as available in the head office and other branches and 
all benefits accruing to the permanent employees should be 
extended to them in full and with retrospective effect. 


The demand as per the letter dated 3rd October, 1994 made 
by the Association before the management was that the 
workmen whose list was annexed to that letter , should be 
confirmed from the date of their joining and would be given 
their arrears of pay and other benefits from the date of their 
joining in the service . 


New Delhi, the 30th December, 1996 


e s that the world 


Bridge and Root or long servic 


S . O . 193 : -- -In pursuance of Section 11 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947 ), the Central Government 
hereby puvblishes the Award of the Industrial Tribunal, 
Calcutta as show 11 in the Annexure , in the industrial dis 
putes between the enploycerz in relation to the management 
of bridge and Roof Company, ( India ) Lid ., and their work 
man , which was received by the Central Government 
Bombay on 30 - 12- 96 


In essence therefore the Association wlich has taken up 
the case of the workmen concerned demands that the work 
men because of their long service to the management of 
Bridge and Roof Company should be rcgulafiscd as porna 
nent employees from the date of their employment and should 
be given the same salary and other benefits as are available 
to the permanent employees of their category in the head 
office as well as in other offices and any artcars due on that 
score , be made available to them . 


3 . The list of workmen mentioned in the lettor dated 3rd 
October , 1994 refers to 11 employees which are as follows : 


1 


· [ L - 42012 /8 /96 -IR (Misc ) ] 

BM , DAVID , Dosk Officer 

ANNWXURE 
NATIONAL TRIBUNAL AT CALCUTTA 

Reference No. NT - 1 of 1996 
PARTIES : 
Employer in relation to the management of Bridge and 
Roof Company (India ) Ltd ., Bombay. 

AND 


• Name 

Desig - Date of Joining 
No . 

natlon 
1 . Smt. Sarbanj A . Chakraborty Te. opera 

tor 2 - 5 - 1986 
2 . Shri Shiv prasad Menon Typist 21- 4- 1989 
3. Shri S . P. Unnikrishan Typist 11- 9 -1985 
4 . Shri Lakhan Prasad Yadav Peon 4- 5- 1979 
5 . Shri Tarloi Prasad Şarkar Peon 19 - 12 - 1988 
6 . Shri Sanjay Day 

Poon August, 1989 
7 . Shri Bhanudas RamaGaikwad Pçon 11 - 7 - 1985 
8 . Shri Sunil Narayan Devli Peon 29- 12 - 1985 
9 . Shri Harichandra Hiraji Peti] Peon 1 -12- 1983 
10 . Shri V . O . Patil 

Peon 5- 3 -1985 
11 , Shri Kanchan Mhatre Peon 9 -3- 1988 


Their workmen 


PRESENT : 

Mr. Justice K . C . Jagadeh Roy , Presiding Officer . 
APPEARANCES : 


On behalf of Management : Mr. D , K . Ghosh , Advocate 

with Mr. P . Pathak , Advocato and Mr K . S . Desai, 
Advocate . 


- - - - 


- , 


- 


On behalf of Workmen : Mr. V . N . Tayade , Advocate 

and Mr. R . C . Shetty , General Secretary of the 
General Employecs Association . 


AWART 


By Order No . L - 42012 /8 /96 /IR (Misc.) dated 21st Junc , 
1996 the Central Government in exercise of its powers under 
Sections 10 ( 1) (d ) and (2A ) of the Industrial Diqputes Act. 
1947 , referred the following dispute to this National Tribunal 
for adjudication ; 


4 . Since the demands of the Association namoly General 
Employoes Association was not acceded to by the manago 
ment , this Association which is a registered as a trade union 
had moved the Bombay High Court by a writ petition No . 
70 of 1995 for thoir grievances and the Hon ble High Court 
of Judicature of Bombay vicle its order dated 1 - 3 - 1995 direct 
ed the Central Government to refer the dispute relating to 
the charter of demands dated 30 - 12 - 1991 and 3 - 10 - 1994 raised 
by the General Employees Association , Bombay to Industrial 
Tribunal for adjudication and the Central Govermont rofer 
red that dispute to this National Tribunal at Calcutta by its 
order dated 21st June , 1996 which was received by this Tri 
bunal on 25th June , 1996 indicating therein that the Tri 
bunal should give its Award within a poriod of one year. 
Later on , however , a communication was received from the 
Government of India , Ministry of Labour dated 3 - 9 - 1996 
received by this Tribunal on 9 - 9 - 1996 enclosing a copy of 
the order of the Hon ble High Court of Judicaturc , Bombay 
dated 25th June, 1996 requiring this Tribuanl to dispose of 
the reference within a period of 6 months. 


" Whether the Demand s raised by the workmen represent 

ed by the General Employers Association , Bombay 
vide their letters dated 30 - 12 -1991 and 3 - 10 - 1994 
( annexed hereto as Annexures A and B ) on the 
management of Bridge and Roof Company ( India ) 
Ltd .. Bombay are legal And justified ? If so , what 
reliof the workmen are entitled to and from what 
date ." 


2 . The two letters referred to in the order of reference 
uro dated 30th December , 1991 and 3rd October , 1994 which 
have been annoxed to the order of referencc 48 Annexuro 
A and B , The Association s demands as per letter dated 


5 . Both the management of Bridge and Roof Company 
(India ) Ltd . as well as the General Employees Association 
filled the written statements dated 16th September , 1996 re 


r . - 


. 
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ceived by the Tribunal on 17th September, 1996 and dated 
12th July , 1996 received by the Tribunal by post on 25th 
July, 1996 respectivoly All the workmen cxcopting Sivprasda 
Menon , Typist examined themselves as witnessey on behalf 
of thọ Association and Shri S . P . Unnikrishnan , Steno - Typist 
later on was recallod to give evidence regarding the service 
particulars of Sivprasad Mepon who was the typist in the 
came office where Shri Unnikrishnan was working as Shri 
Menon could not be present to depose because he was away 
in connection with the willness of a member of his family . 
From the side of the workmen only one exhibit was marked 
which wag marked without objection . That was the letter 
of appointment issued to Shri S . P . Unnikrishnan as a tem 
pary sténographor, which was dated 11 - 9 - 1985 . 


1997 /MAGHA 5 , 1918 [ PART 11 — SEC , 3 ( ü ) l 
- - 

- - - 
Ho is being given attendance card and rest of the Peons are 
also given the similar cards . According to him no post 
of Peon at Mumbai office has been declared a permanent 
post. While the head office of the Bridge & Roof Company 
is situated at Calcutta , Zonal offices at Mumbai ,Delhi, Madras 
and Banada co - ordinate the project works under them . All 
these 11 persons (or whum the Association has taken up 
the case before the management are members of the General 
Employces Association . This Association however has no 
membership at Calcutta , Delhi and other places, excepting 
Mumbai. Excepting one or two days, he is required to work 
boyond office hours on all other working days of the month 
and thc overtimo is recorded in the attendance card but as a 
matter of practice , notwithstanding the exact period of the 
overtime work rendereil, he is given 75 hours of overtime 
per month at a flat rate . He is entitled to 30 days of earned 
leave every year . He had the personal knowledge from the 
Peons working at Calcutta regarding their salary . Prior to 
his coming to the Zonal Office at Priyadarshani building to 
work , he started his work at the Hindustan Petroloum site at 
Mumbai but he was not given any terminal benefit and was 
brought to the Zonal Office after that project was colsed . 
He was not issued any letter requiring his option , if he 
wanted to be contiquod further in the Company OT to cavo 
the job after the closure of the project with the terminal 
benefits but he was brought to the Zonal Office straight away . 


The managoment however examined three witnesses from 
their side . Mr. B . K . Barman , MW - 1 is the Senior Industrial 
Relatoints Officer posted at the head office of the Company 
at Calcutta . Mr. D , K . Pal, MW - 2 is the Assistant General 
Manager (Commercial) (West) in the Bridge and Roof Com 
pany Ltd ., having its office at Bhakti Bhawan , Mumbai and 
Mr. A . Sarkar, who examined himself as MW - 3 is the Deputy 
General Manager (Mechanical) (West ) of the Bridge and Roof 
Co . functioning at Priyadarsani Building at Mumbai. Only 
one exhibit has been made from the side of the manage 
ment which is a xcrox, copy of the registration certificate of 
the Bridge and Roof Company ( India ) Ltd . under the Bombay 
Shops and Establishment Act, 1943 . Though several other 
documents were filed , no attempt was made from sithor side 
to make them oxhibits in the case , nor they were referred to 
at the time of argumcnt . 


7. This lady worker Smt. S . Chakraborty, examined herself 
as WW -2 who stated that she joined the Company as a Tele 
phone Operator - cum -Recoptionist - cum - Typist on 2 - 5 - 1988 
and was posted at the Zonal Office of the Company func 
tioning at Priyadarshani Building, lateron she was given the 
additional work of Fax Operator in around 1990 . She made 
an application for the post and was interviewed by the then 
General Manager Mr. B . B . Banik , Mr. Lahiry the then , 
Deputy General Manager and Shri Paul, tho Marketing Man 
ager. She was given to understand that she would be made 
permanent letter but has not received Any letter of appoint 
ment since she joined . Her duty hours is between 10 A . M . 
to 6 P . M . with half an hour break between 1 P . M . to 

PM for lunch and was working continuously for the 
last 8 years cxcluding thc days of authorised leave and public 
holidays. Ordinar lv , she was required to work 2 houry 
more beyond the schotlule duty hours almost every day and 
reid overtime for the same but, she was given oyertime at 
the flat rate of 52 hours every month , notwithstanding the 
exact hours of overtime performed by her. She was required 
to sign attendance register before she comes to work every day 
which was countersigned by the Deputy General Manager 
STi Basu at the ond of the month . The Payment Register 
is also signed by the Deputy General Manager. During all 
theso years of her service in this Company , there was not a 

le occasion when she was laid -off by the Company. Ans 
wering to the question of the Tribunal, she stated that she 
is the only Telcphone Operator in that office at Priyadarshani 

ding and was receiving the basic salary of Rs. 1850 per 
month whereas hor counterparts at alcutta are getting much 
more and according to her personal knowledge each of them 
are getting Re, 4400 per month which she gathered from 
her counterparts there. She never know that she was being 
appointed temporarily at the time of joining. The office 
at Mumbai in Priyadarshani Building is the Zonal Office and 
not a coordination office. At the Priyadarshani Office there 
aro altogether 17 employees , out of which 9 are permanent 
and 8 are temporary . She also admitted to have getting 
similar benefits like housing accommodation , E . S . I. and Pro 
vident Fund as are available to the workmen Witness No. 1, 


6 . Except the date of appointment, most of the statements 
made by the workman under oath were corroborative of each 
other. Shri Lakhan Prasad Yadav, who examined himself 
as WW - 1 is already 32 years of age . He joined the service 
of tho Company on 4th May , 1979 as a Peon and still working 
in the said post: Admittedly the Bridge and Roof Company 
has the Zonal Office at Mumbai which functions in two 
different buildings. According to him as a Peon , he is to do 
the job of filing, zeroxing, dealing with tonders filed by the 
parties , collecting tender forins , serving tea to the staff and 
other jobs liko despatching the letters of the Company . His 
work way uninterrupted since his joining in office as a peon 
till today, except for holidays and wookly rest days. The 
duty hours ofa Peon is hetween 10 A .M . to 6 .30 P .M . with 
Only half an hour break for lunch between 1 P .M . to 
1. 30 P . M . Because of the pressure of work , he has to do 
Overtimo almost everyday, but the Company pays him the 
overtimo calculated at a flat rate of 75 hours a month . He 
is gotting a salary of Rs. 1944 including D . A . per month , 
which is inclusive of overtime he gota . But the Company has 
not created any permanent post at Mumbai Even though 
it is available at Calcutta and all the posts of Peon at Mumbai 
aro temporary . He stated to have been recruited on 4 - 5 - 1979 
only after an interview conducted by tho Senior Resident 
Engineer Skrị Arun Kumar Mitra and Mr. Narayani Singh 
but no letter of appointment had boon issued to him . He 
gets bonus every your and he is contributing to the Provident 
Fund , supplimented by the Company to the tune of 50 per 
cent and he is rocoiving bonofits under the E . S . I. and gets 
two sets of uniform overy year and an umbrolla every two 
vcars. According to him the Peons wbo are working at 
Zonal Office at Calcutta are getting myro than the Peons at 
Mumbai. Each of the Peons at Zonal Office at Caloutta gets 
around Rs. 3600 ag basic including D . A . anart from getting 
the similar benefits that he gets at Mumbai, including 8 . 33 per 
cent of the monthly salary as bonus . Another special advan 
tago which is given to the Peong at Calcutta are the housing 
loans which are not availablo to them at the Zonal Office 
at Mumbai. According to him he has read unto . Class - X 
but has not passed tho said examination hit had the mini 
mum educational qualification of Clane -VIII standards which 
was the required qualification for the post of noon at the 
material time and the same qualification still conthes . He 
had approached the management for regularisation of his ser 
vice in the vear 1983 and subsequently in 1989 and also 
onwards. The General Fpintoyees Association of which he 
is a memher had takep , un his Cound in this regard . There 
aro altogether 8 Peons in this Zonal Office at Mumbai, 4 at 
the office run at Priyadarshagi and 4 at Bhakti Bhawan office , 


sin 


8 . WW - 3 , WW - 4 , WW - 5 . WW . 7 . WW -8 , WW . 9 , 
WW - 10 are also working as Peons and were appointed as 
temporary . Their evidence regarding the condition of service 
are statement in corrboration of what other 2 witnesses WW - 1 
and WW - 2 have stated , though there was a differenoe on the 
dates of lppointment which has been recorded in the earlier 
part of this Award , excepting Bhanudag Rama Gaikwad , Peon 
who had stated that he had joined in June 1985 though in 
the list as per Annexure B the letter dated 3rd October , 
1994 it was shown as 11 - 7- 1985. All these witnesses have 
stated that there is sufficient work in the office where they 
work namely at the Privadarshani building or the Bhokti 
Bhawan at Mumbai which housed the Zonal Office of the 
Company at Muinbai and each of them is allowed 75 hours 
of overtime at the flat- rate every month and all of them had 
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the necessary qualification to get into the service and were 
taken to the service after interview by the officer concerned 
of the Company , excepting in the case of Bhanudag Rama 
Gaikwad WW - 10 who stated that he only know how to 
sign . He had joincd the post of Peon at Priyadarshani build 
ing in June 1985 and has been working continuously since 
then . He is tho person who comes first to the office to opça 
the office premises before the work begins and goes fast 
after closing the doors of the office as stated by him . Ho 
had actually started his work at the Hindutaan Petroleum , a 
project under the Company and after the completion of tho 
work , was brought to the Zonal Office by Sri Ibrahim 
Thromby who was the Site - in - charge . 


9 . The list of 11 persons includes one Sivprasad Menon 
a Typist and Sri S . P . Unnikrishnan the Steno Typist and 
the latter had ben examined as WW -6 . He had filed this 
Ext. W - 1 his letter of appointment showing that he was 

pointed temporarily by order dated 11 - 9 - 1985 as a Steno 
grapher and was orally promised by Shri Hingorani his 
superior in the office that be would be made permanent after 
6 months but actually nothing was done . According to him 
his duty hours was between 10 A . M , to 6 PM , and was 
entitled to overtime calculating 70 hours per month at a flat 
rate and no typist at Priyadarshani building was permanent 
whereas there was one permanent Typist at Bhaktt Bhawan 
whose name was Muralidharan , Like all other employees 
concerned in this case , he admitted that he is a member 
of the General Employees Assocaton whch ha rased the 
đemand for their permanency . According to him even though 
the working hours on Saturdays come to end at 2 P . M . , 
he was required to work upto 6 P . M , on Saturdays . Where 
as he was getting a monthly consolidated salary of Rs. 1975 
per inonth only with an increment at the end of every year by 
which process his initial salary of Rs. 750 consolidated , had 
thus come to Rs. 1975 per month at the moment, the perma 
nent typst at Bhakti Bhawan used to receive Rs. 4500 per 
month being his basic including D . A . who receives also the 
same benefits as this witness gets. Whereas he was only 
entitled to 70 hours of overtime at a flat rate , the permanent 
one gets overtime wage on the actually overtime performed by 
him . The permanent typist according to him apart from 
getting LTA , CCA , Housing Loan , medical fucilitles algo 
receives Rs. 5 .50 per day as lunch allowance . It is also admit 
ted by him that the Goneral Employees Association has its 
members only at Mumbai and do not have any members at 
Calcutta , Howrah or any other offices of the Company . 
According to him , he had taken the training of stenogrhy 
and had a speed of was 80 words per minute at the timo 
of joining the service . Speaking about Svprasad Menon , 
Typist he stated that he had passed S . S . L . C . examination at 
Korala and he way interviewed by the A . C .M , before appoin 
ted . At the moment, he was gotting Rs. 164.5 per month 
as consolidated salary which only gets an incremont every 
year. He also stated both Sri Menon and himself were 
contributing to the Provident Fund , getting boncfity under 
E . $ . .. bonus and were given accommodation . Ho stated 
that Sri Menon had passed the examinntion having speed of 
40 words per minute typing and was working in the same 
office at Priyadarshini building . According to him Sri Menon 
had made represntation in writing for permanency in the 
year 1995 and both he and Sri Menon are allowed to 30 days 
of camned leave every year . 


they have four Zonal Offices at Mumbai, Delhi, Baroda and 
Madras . The Zonal Office is held in two differont buildings 
i.e . Priyadarshani and Bhakti Bhawan wit Mumbai. Accord 
ing to him in the Zonal Offices they have 3 categories of 
employees, Officers, Staff And Sub - staff . Some are tem 
porary and some are permanent and the Mumbai office 
which is Zonal Office is registered under the Bombay Shops 
and Establishment Act, 1948, which they have produced as 
Ext . M - 1 . The Company pays minimum wages to the em 
ployces at Mumbai under the said Act of 1948 which at times 
comes to be more than the wages under the Minimum 
Wages. Act. Regarding the purchases, unless it is a 
major purchase , requiring sanction of the Head Office , the 
minor purchases can be made by the Zonal Office, He ad . 
mitted that the Zonal Office had never sal idle without any 
work but the volume of work is dependant on the projects 
in hand . The Zonal Offices according to him , have to super 
vise the project works. Answering to thic Tribunal, this 
witness stated that the Calcutta Head Office looks after all 
the projects at the same time as well as the workshop at 
Howrah . Since Howrah workshop is facing fnancial prob 
lems, the Company was in a bad condition with the Flowrah 
workshop and 350 workmen accepted the voluntary retirement 
under a scheme, while 800 workmen aro still working in the 
workshop . At the Calcutta Head Office , there are altogether 
125 employces including officers and some of them arc tem 
porary and some of them are permanont. It is admitted 
by him that the General Employees Association has its 
members only at Mumbai and not outside Mumbai. There 

her Unions at Calcutta and Howrah of this Com 
pany called Bridge and Roof Workers Union (CITU ) and 
Bridge and Roof Employees Union / ( INTUC ) with whom thoro 
was a settlement made between the management and them 
selves when an agreement had been arrived at regarding 
the service conditions of the employees working thore , Sinco 
it was a Government of India enterprise , the Company used 
to advertise in the newspaper and when there are Applications, 
the workmen were appointed after intervicw . When they 
apply directly or sponsored by the Employment Exchange , 
all of them are interviewed and thereafter gelection is made. 
According to him all the 11 persnos concerned were not 
sponsored by the Employment Exchange or made any appli 
cation pursuant to any actvertisement. This witness however 
admits that the Company started as a registered Company but 
was under the Goenkas after the independence and he could 
not say on which year the Government took -over the Com 
pany , Balmer Lawric and Indo - Burma Petroleum Company 
but it became a Governident Company later . However , at 
the moment the Company is a subsidiary of Bharat Yantra 
Nigam Ltd , since 1989 . The Zonal Office at Mumbai was 
created 15 yeary back to supervise the projècts undertaker 
by the Company . The Typists , Steno , Telephonc Operators 
are staffs whereas the Peons are called gub - staff . He admit 
ted that permanent staff of the Head Ofice may be sent 
to the Zonal Office from the Head Office and staffs of the 
Zonal Offices may be sent to the Head Office on transfer . 
Same systom also applies to the sub - staff . He also admitted 
that the Zonal Office for the Eastern Region is sitauted in 
the same building of the Head Office and the employees 
working in the Zonal Office are treated as the emplovees of 
tho Head Office . There is no laid down procedure for making 
the temporary staff / substaff permanent but during the last 
10 years some of the temporary staffs and sub -staffs have been 
made permanent . Even though there are some staffs and 
sub - staff , recruited during the last 4 or 5 years for the 
service of the Company he could not say if they were taken 
from tho Employment Exchange or through advertisenient 
but theso temporary staffs and sub - staffs are will pontinuing 
there . He also admitted that as far as high 
there is no decision taken by the Company to close down 
the Mumbai Zonal Omce . He admitted that the services 
of these 11 Verons concerned in this case have never been 
interrupted . The Zonal Office , according to him , looks after 
the P . F . deduction and E . S . I . of the 11 persons mentioned 
in the reference . According to him a permanent icon of the 
Company gets about Rs. 3000 per month includine insic and 
D . A . as well as 5 per cent house rent allowance n er the 
Tripartite settlement. For the fresh recruits. the total includ 
ing the house rent comes to Rs. 3350 per month Teachmit 
ted that there is a permanent Driver in the Zonal nitire . West . 
at Mumbai but could not say if he was emploved pursuant 
to an advertisement or being sponsored by the Emplovmeat 
Exchange . The settlement he referred to was signert in the 
year 1992 and covered the period 1992 onwards . Prior to the 


10 . From the deposition of all the witnesses, it is quite 
cloar that they come to be appointed only on interview by 
the superior officers of the Company but their names have 
not been sponsored by the Employment Exchange , nor did 
they apply for the post pursuant to any advertisement in the 
Newspaper. 


11 . The management has alrcady stated had examined 
of their senior officers as ito witnesses . Mr. B K . Barman , 
Senior Industrial Relation Officer posted at Calcutta Head 
Office way examined as MW - 1 . According to him the Com 
pany had Zonal Officers at Mumbai, Madras, Baroda and 
Delhi which are coordinating offices exclusively for projects, 
whereas they had workshop at Howrah and the Company 
had projects all over India and is 2 government of India 
enterprise . They undertake civil and mechanical projects , 
guch as laying pipes for petroleum and similar products and 
Construct bridges . They undertake projects which are bound 
to be completed within the stipulated time and to look after 
these projects which lies throughtout the territory of India . 
83 GI /97 - 43. 
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Zonal Office at Mumbai and other three places the projects 
were controlled by the head office. All the oflicers at the 
Head Office look after the project work . He had no ide1 
I there was any set rule for recruitment for the sta and 
sub - staffs of the Company . But the Company follows the 
Government directions in l ecruiting them cither by inviting 
names from the Employment Exchange or by an advertise 
ment in the newspaper but this was in respect of permanent 
employees and nol for the temporary staffs and sub - stuffs and 
could not say what is the duration of the period for while of 
Company has not worked out what would be thç quantum 
of burdon the Company is to hear if these 11 pcrminu are 
mado permanent. 


clainned by the present chiployees of 1110 
Mumbai Zonal Office as the employees 
working in the head office and the worl : 
shop at Howrah are pcrinaneni enployees 
and are governed by the settlements bot 
ween the management and the local 
unions, 


(f ) Since the workmen concerned are diing 

work connected with the projects , their 
engagement are made to be temporary 
and there is no scope for making them 
permanent . 


12 . Mr, D . K . Pal examined himself as MW -2 is the Assis 
tant General Manager (Commercial) (West) and sits il Bhakti 
Bhawan Building. This witness las virtually corroborated 
- the statements that has been stated by MW - 1 regarding the 
poriod of office hours and the overtime that is ruid . He has 
also admitted that nobody bas been laid - off by the Company 
during his teaure in tho office which he started three veil s 
back . He also admits that he leaves office at 6 . 30 P .11. He 
mentioned that the Peonis are sent out to book ruillay 
tickets etc . 


Each of these points has to be considered taking 
into consideration the facts come out in the 
evidence . 


13 . Mr. Şarkar tho Deputy General Manager (Mechanical ) 
(West ) sitting at Priyadarshani building offico was examined 
us MW - 3 . He stated that Mumbai office is devotated only 
for processing tenders which are sent for ſinalisation to the 
Head Office at Calcutta . Apart from this , it also does the 
job of coordination of the projects in the Western Region . 
According to him the Company gives benefits to its employees 
under the Bombay Shops and Establishment Act by provoding 
boliday for every 48 hours of work and asking for 8 hours 
of work every day. He however admitted that there is on 
Muralidharan who is a permanent Accounts clerk - Cut -typist 
at the Mumbai Office one Munshi Kurian who is a permanent 
Driver . He also refers to Gobind Prodhan who is working 
4s Electrician -cum -Mechanic and work at tho project site bit 
nevertheless is a permanent workman , so also one Adinath 
Singh a Store -keeper at Navotna site who is also permanent 
staff . Similarly ono Ramananda Singh . Accountant working 
at Uran site is made permanent. According to him nohody 
of thi, Priyadarshani building office had never been laid - off . 


15 . All the workvien who are examined , have 
categorically stated that all of them are members 
of the General Employecs Association wliich had 
taken up their case before the Hon ble High Court 
of Judicature , Bombay and there was no other 
union existing in the field in Mumbai, The trade 
union is a registered one , as is borne out from the 
werkmen s evidence. The General Employees Asso 
ciation having taken up the cause of these work 
men filed the Writ Application No. 578 of 1996 
before the Hon ble High Court of Judicature , 
Bombay where the Bridge and Roof Company 
( India ) Ltd . was the respondent, On the direction 
of the Hon ble High Court the Central Government 
in the Ministry of Labour has referred this matter 
to this National Tribunal at Calcutta . Obviously 
the two parties before this Tribunal in respect of 
this reference case are the General Employees 
Association and the Bridge & Roof Company 
( India ) Ltd . This answers thic locus standi of the 
General Employees Association to be heard in this 
case canvassing the cause of the workmen con 
cemed and cannot be denied , 


14 . Tho management challenges the claim of the With 
men on various grounds, which are as follows : 


( a ) The Union namely tho General Employees Associa 

tlon , Bombay has no locus standi or representative 
character to represent these workmen in pection . 
Accordingly , the dispute raised before the Tribunal 
cannot be treated to be an industrial disputo and 
the referenco undor section 10 ( 1 ) ( d ) of the Industrial 

Disputes Act, 1947 was incompetent. 
(b ) The workmen should not have any grievance as the 

Company pays wages appreciably higher than the 
wages prescribed under the Minimuni Waga Act 
for the commorcial establishments in the state of 
Maharashtra . 


( c ) None of the workmen concerned have 

been recruited against a permanent post, 
nor the workmen had been recruited 
against work which is permanent in 
nature , thereby ilot justifying their 

permanency in the post , 
( d ) The claim of the workmen for perma 

nency is not sustainable because of the 
fact that the concerned workmen were 
pot deployed through regular procedure . 


16 . Of the several judgments referred to by the 
management, are confined to their own facts and 
does not have any bearing on this case . In the casc 
of Workmen of Indian Express Newspaper Pvt. 
Ltd , and the management of Indian Express Pvt. 
Ltd . reported in 1970 ( IT ) LLJ 132 the facts were 
very much different. The dispute realted to the 
question in that case as to whether two werkmen 
who are described by the management as Copy 
Holders in July 1959 would be treated as Proof 
readers , was referred or adjudication at the instance 
of the Delhi Union of Working Journalists . Out 
of the 68 working jourualists working at Delhi 
under the management, only 17 met on 15 - 11 - 1960 
and espoised the cause through the Delhi Union of 
Working Journalists , which by its executive coin 
mittee s resolution decided to take up the rulise 
of the two workmen (underlining is made for en 
phasis ) . The evidence was led to show that 31 
working journalists under the management became 
members of the Union after July 1959. The Tri 


( d ) The wage that is given to the workmen 

working at the Calcutta Head Office and 
the workshop at Howrah could not be 
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bual disbuneved inat the 17 workmen actually Mumbai and Delhi have been created 15 years back 
THEL on 15 - il- 1960 and further field that the but for Madras and Baroda they were created only 
muinouſ was not appreciaula one out of 68 working 5 years back . They are continously functioning 
jouniunists employed under the respondcut s Estudia notwithstanding the closure of different projects 
nsument to convert the dispuldillo an industriai undertaken as from time to time. Various projects 
uispule as the il workinen Oily joined the Union are taken up and there are project site offices at 
much later, 

the working site of the projects , but the Zonal 
In the present case it is noi the fact. The Alanac 

Offices are created and meant to look after the 
mcnt had never led any evidence to show that this 

smooth functioning of these projects and do the 
paiucular Associacion did not have the appreciatio 

coordination work . Mumbai Zonal Office therefore 
Ilulber to represent the workmen and what was 

cannot be treated to be the project site office but 
exactly the toral nuinber of employees of the cate 

be treated as a part of the head office functioning 

at Mumbai for administrative convenience , 
gories concerned . Mere allegation in the written 
statement without any prima facie proof do not 
shift the burden on the Association . On the other 

18 . MW - 1 who is a Senior Industrial Relations 
hand all these workmen stated that their case were Officer further stated that the Zonal Offices never 
laken up by the Association and no other Asso 

sat idle without any work at any time. Answering 
ciation was there in the field . To add to this , WW - 1 to the Tribunal this witness stated that the Calcutta 
Sri L , P , Yadav has stated in his evidence that all 

Head Office looks after all the projects as well as 
these 11 persons concerned in this case and named working of the workshop at Howrah . No evidence 
in the schedule are members of the General Em has been led to show that these Zonal Offices were 
ployees Association which has sponsored this case , only created temporarily or are going to be closed 
Therefore there was positive evidence on the point because of the paucity of fund or lack of finance . 
of appreciable number of workinen in raising the The day to day administration is done at the Zonal 
dispute through the Association which obviously 

offices without awaiting any instruction from the 
gives this dispute the character of an industrial Head Office but the policy decision is always taken 
dispute and does not allow it to be treated as an at the Head Office at Calcutta regarding finance . 
individual dispute . A reference can be made in this In the cross examination this witness stated that 
regard to Tirupati Cotion Mills Ltd , V . Labour there is on laid down procedure for recruiting 
Court, Guntur & Others reported in 1968 ( 11) 

temporary staff or sub -staff . He clarified and stated 
LLJ 723 . 

that Peons belong to the sub -staff and the classifies 
The report of reference made to this Tribunal 

Steno , Steno - typist, Telephone Operator belong to 

the category of staff. It is his further evidence that 
shows that the present Association had made the 

the Zonal Office for the Eastern Region is situated 
demands as contained in their letters dated 30 

in the same Head Office and the employees work 
December 1991 and 3rd October , 1994 which has 

ing in the said Zonal Office are treated to be the 
been sent to this Tribunal for adjudication at the 
direction of the Hon ble High Court of Judicature , 

employees of the Head Office . The evidence of the 

other two witnesses do not modify or qualify these 
Bombay . I accordingly hold that this Association 

statements and because of these statements , there 
was competent to raise this dispute and as such 

remain no doubt that these Zonal Offices are not 
gave the characteristics of an industrial dispute to 

created temporarily for specific purpose but are 
the present dispute . 

permanent Zonal Offices working under the ulti 
17 . From the evidence led by the workinen as mate control of the Head office , notwithstanding, 
well as by the management, it is admitted that the number of projects they undertake, though the 
Head Office of the Company situated at Calcutta volume of work of the Zonal Office may be variable 
also controls the workshop at Howrah . Since the depending on the number of projects in hand . But 
Company undertake project works throughout by looking to the evidence of the workmen which 
Indiu , both civil and mechanical in nature , for the is not challenged by the management, rather have 
convenience of its administrative functions the been accepted by the management in the statements 
Company created four Zonal Office in the four of their own witnesses that all the employees weçe 
different regions. The Zonal Office for the Eastern allowed to work more than their scheduled hours 
Region is situated at Calcutta and is housed in of work and are paid overtime wages at a flat rate . 
the same building where its Head Office functions . That being the situation , it is unconceivable that 
To look after the projects in the Westeru India , these Zonal Offices are likely to be shut down 
the Zonal Office is situated at Mumbai and housed because of dearth of work . The evidence of the 
in two buildings i . e . in Priyadarshani Building and workmen goes to show that the Peons even though 
Bhakti Bhawan , Similarly to look after the projects are to close their day s work at 6 P .M . are allowed 
in southcrn region , the Zonal Office is situated in to continue till 8 P .M . or 9 P . M . almost every 
Madras and there are two other Zonal Offices one day , so also the Telephone Operator and Steno 
at Baroda and one at Delhi. These offices situated typist and Typist who also work beyond the office 
at Muinhai or in the cther places paneci are 1101 hours . This being the position , the management 
actually created temporarily and the offices al cannot shut its responsibility to treat these work 
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men discriminatorily in their status as well as pay . In another case between the General Secretary 
Admittedly all these workmen have worked for Bihar State Road Transport Corporation v . Presid 
more than 7 years and some for more than 10 ing Otticer, Industrial Tribunal, Patna and others 
years and in case of Lakhan Prasad Yadav who has reported in 1988 ( II ) LLJ 109 the Hon ble Supreme 
put in more than 16 years of service . 

Court directed to prepare a scheme for regularisa 

tion of casual workers and directed the salary and 
19 . In the case of Daily -rated Casual Labour allowance equal to the minimum basic scales or 
employed in the P & T Department through Dak regularly employed persons in the corresponding 
Tar Mazdoor Manch v . Union of India and others 

cadre . In this case the employees were Drivers, 
reported in 1987 (1 ) LLJ 370 , the Hon ble Supreme Conductors and Cleaners of the Bihar State Road 
Court had held : 

Transport Corporation , who have worked conti 

nuously for 8 to 12 years. 
" It is against this background that the non 

The cases are not few on this point, even in a 
regularisation of the temporary employees 

case reported in 1990 ( II ) LLJ 320 at page 322 
or casual labours for a long period is 

a three years period was held to be sufficient, 
not a wise policy . We, therefore , direct 

requiring the management to regularise the 
the respondent to prepare a scheme on 

workmen . 
a rational basis for absorbing as far as 
posisble the casual labours who have 22 . These workmen who are now before this 
been continously working for more than Tribunal are obviously brought to the establish 
one year in the Post & Telegraphs ment of the Company and there can be no two 
Department." 

different standards in payment of their salary . The 

workmen have examined themselves to say that 
20 . The management tried to lead evidence to they do their jobs as are assigned to them which 
show that in some of the cases the workmen did are virtually similar type of job that is done at 
not make any demand in writing to the manage Calcutta . The Management Witness No . 1 has also 
ment for their grievance but the Madras High stated that the employees of the Zonal Office of 
Court in the case of management of Niddle Indus the Eastern Region also treated to be the part of 
try and Presiding Oificer, Labour Court, Coimba the Head Office . In such view of the matter , there 
tore , reported in 1984 ( I) LLJ 405 has held that cannot be any rational basis to hold that the work 
non -demand by the workmen before the manage men working at Mumbai Office, who are before 
ment, would not be a bar for making grievance this Tribunal are not entitled to get the same pay 
under the dispute . 

as their counterparts get at Calcutta . It may be 

true as has been stated by the management witnesses 
21. In the matter of regularisation , different 

that the increase in salary at Calcutta are done 
High Courts and the Hon ble Supreme Court have 

because of the settlement arrived between the 
dealt the point in many cases . In the case reported 

management and the local unions but once the 
in 1986 (1) LLJ 405 , the Hon ble Supreme Court 

salary of the Peons, Typist , Steno - Typist and Tele 
held the daily wage employees under the CPWD 

phone Operator are increased under any settlement 
who had been in the continuous employment for 

in a particular office of the Company, that cannot 
more than 6 months would be regularised . In the 

be denied to their counterparts in other part of the 
Daily rated casual workers under the P & T Dept. 

establishment. Accordingly, all these workmen in 
referred to earlier in this Award ( supra ) the 

this reference case are entitled to succeed in their 
Hon ble Supreme Court held that when no 

claim in getting the same wage that are being made 
sanctioned post available and regularisation could 

available to their counterparts in the Calcutta Head 
not be ordered but at the same time the Hon ble 

Office . 
Supreme Court expressed the view that when the 

23 . In the present case , all these workmen were 
organisation has been in existence for the last 4 

appointed temporary and not casual workers. The 
years, the Central Government should not continue 

posts against which they are working are continuing 
to employ these persons on casual basis and the 

to exists since its inception till today , each covers 
posts should be created to absorve them on regular 

a period 10 to 15 years and there is no evidence 
basis . 

that their is possibility of the posts to be abolished 

and no evidence has been led in that regard also . 
In the case of U . P . Income Tax Department In such view of the matter, the demand of the work 
Contengent Paid Staff Welfare Association and the men must succeed and these workinen must be 
Union of India & others reported in 1988 ( I) LLJ regularised in the posts which they hold and shall 
369 the Hon ble Supreme Court directed that the get the same scale of pay , Dearness Allowance and 
workmen who have continuously worked for more other benefits which are available to their counter 
than one year are to be regularised . In that case 

parts at the head office at Calcutta from the date 
however as a matter of fact the workmen were it is made available to them under the settlement. 
nearly worked for 8 years and more. 

The arrears be paid to each of these workmen 
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within a period of 6 inonths from the date of 
publication of the Award . 

24 . Coming to the submission of the manage 
ment that these employees who now demand 
regularisation permanency , had not been regularly 
recruited and should not be given the same pay 
and D . A , and benefits which are available to their 
counterparts in Calcutta , they having been appoin 
ted on different places, these matters have already 
been considered by the Hon ble Supreme Court 
in the Daily - rated casual labour employed under 
the P & T Department etc . v . Union of India and 
Others (supra ) wherein the Hon ble Supreme Court 
stated in paragraph 7 of the judgement as follows : 


76 faraft 31 fa AT, 1996 
Filt. 194 - tuto fanta ufufua : 1947 ( 1947 
FiT 14 ) # get 17 THTO # , proto FARE 
विशाखापटनम पोर्ट ट्रस्ट के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीष अनुबध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में प्रायोगिक अधिकरण विशाखापटनम के पचाट को 

TfHeat tai toimia 97417 31- 12- 96 FT 
प्राप्त हुआ था । 
[ero 1124 -34012 / 4/93-913TT ( fafae ) ] 

बी . एम . डेविड, जैस्क अधिकारी 


New Delhi, the 31st December, 1996 


S . O . 194 . - in pursuance of Section 11 of the Industrial 
Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947 ) , tlic Central Government 
hereby publishes the award of the Industrial Tribunal, 
Visakhapatnam as shown in the Annexure , in the industrial 


ment of Visakhapatnam Port Trust and their workman , which 
was received by the Central Government on 31- 12 - 1996 . 


[No. L -31012 /4 / 93- JR (Misc .) ] 

B . M . DAVID , Desk Officer 


ANNEXURE 


" . . . . It may be true that the petitioners 

having not been regularly recruited but 
many of them have been working conti 
nuously for more than a year in the 
department and some of them have been 
engaged as casual labours for nearly 10 
years. They are rendering the same kind 
of service which is being rendered by the 
regular employees doing the same type 
of work . Clause (2 ) of the Article 38 of 
the Constitution of India which contains 
one of the directives of the State policy 
provides that " the state shall in particular, 
strive , to minimise the inequalities in in 
come, and endevoured to eliminate the 
inequality in status, facilities and oppor 
tunities , not only amongst individuals but 
also amongst groups of people residing 
in different areas of engaged in different 
vocations . . . . . . .! 


IN THE COURT OF INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM 

LABOUR COURT VISAKHAPATNAM 


PRESENT : 


Officer , 
Thursday , the 28th day of November , 1996 

I. T.I.D . No. 5 / 94 ( Central) 


BETWEEN 


The General Secretury , 

Port and Dock Employees Association , 
14 -25 - 32A , Dandu Bazzar, 
Maharanipeta ; Visakhapatnam -2 

. . Workman . 


AND 


The Chairman , 

Visakhapatnam Port Trust, 
Visakhapatnam 

. .Management 
This dispute coming on for final bearing hefore mo in 
the presence of the workman in person and the management 
in personi , upon hearing the arguments of both sides the 
court passed tho following : 


AWARD 


25. In the facts of the present case , there is 
another factor in favour of the workmen which is 
very pertinent. It is the management s case that 
there was no definite procedure for recruitment of 
the temporary staffs and sub -staffs and there is no 
definite period for which these temporary staffs can 
be appointed . Would the social justice therefore 
be available to a workman who is appointed as a 
temporary staff continuously for 10 years and then 
denied the permanency on the ground that his 
initial recruitment was not in accordance with the 
procedure meant for the recruitment of the perma 
nent employees. Such an interpretation would 
perinit exploitation of labour and should be denied 
by the Industrial Tribunals . 

The reference is answered accordingly . 
Dated , Calcutta , 
The 24th December , 1996 . 


1 . In this case tho Government of India referred the dispute 
under Section 10 ( 1 ) (a ) of the I. D . Act in the following 
terms : 
" Whether the uction of the management of Visakhapat 

nam Port Trust in awarding multiplo punishment 
on Sri P . Appa Rao , Driver (MV ) , Gr.- I for sub 
letting the quarter by giving losser punishment to 
bis co -workers committing the same offence is 
justified ? If not, to what relief the workman 
concerned is entitled to ? " 


2 . Claim statement is filed by the workman , the brief aver 
ments of which are that ho submitted his explanation to the 
charge of sublotting the official quarter stating that he per 
mitted his friend to stay in his quarter and there upon punish 
nient is imposed on him reducing his pay by one stage to 
Rs. 1, 055 from Rs. 1 , 905 in the time scale of pay of 


K . C . JAGADEB ROY , Presiding Officer 
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Rs. 1 , 190 — 2005 after . giving show cause notice . The appellate Meeting this allegation , it is stated in the counter that, Regu 
authority also confirmed the same and the conciliation failed . The lation 15 of Visakhapatnam Port Employees (Allotment of 
workmon challenged this punishment on the ground that for a residence ) Regulutions, 1968 prohibits subletting of official 
single charge he is inflicted with triple penalty such as ( 1 ) l esidential quarter provided by management to an employco . 
Cancellation of allotment of quarter permanently ( 2 ) Re to any person unauthorisedly and the consequences of viola 
covery of heavy amount of penal rent for such period of tion of this provision are provided by Regulation 21 of 
let out and ( 3 ) Reduction of pay by cne stilge for one year these regulations, which stipulatey cancellation of the allot 
with cumulative effect, which would have i financial loss ment and collection of cnhanced rent as provided therein 
throughout his service camier and thus , the management without prejudice to any other action that may be taken against 
violated the article 20 ( 2 ) of the constitution of India provid an erring employec . Thus , it may bo floted that the con 
ing guarantee against Double Jeopardy . It is further ploaded cerned regulations relating to allotment of residential premi 
that in similar cases of Nakka Apparao and Sri Şahu a ses lo the employees provides for the consequences or sub 
lighter penalty of stoppage of increment for one year without letting the premises by authorising the munngement to cancel 
cumulative effect is imposed and thus , violuting the equality tho allotment and collecting enhanced rent for the let out 
before law and equal protection of Laws as enshrined in 

period . These provisions only provide i remedy to the 
Article 14 of the constitution. It is also pleaded that the management in case of unauthorised subletting with a view 
punishment is disproportionate to the charge levelled against to inake up the loss sustained by the management by such 
the workman . 

Action of the employce and gives them power to withdraw 

the amenity provided to the cmployee and the same are not 
3. Counter is filed by the respondent mainiy stating that in the Outure of punishment. Further , these provisions are 
regulation 15 of Visakhapatnam Port Employees ( Allotment made without any prejudice to any other action that may 
of residencc ) Regulations, 1968 prohibiis subletting of resi be taken against the workman . This action of the work 
dence provided by the management to any person unautho man involves dishonesty and lack of intoyrity on his part 
risodly by an employee and as per Regulations 3 of Visakha ind the same violates Regulation ( 3 ) of Visakhapatnam 
patnam Port Employees ( conduct ) Regulations, 1964 , every Port Employeey (conduct) Regulations , 1964 which stipulates 
employec shall at all times maintain absolute integrity and that overy employto shall at all times maintain absolute 
devotion to duty . Regulation 21 of Visakhapatnam Port integrity and devotion to duty . The workman herein 10 
Employees ( allotment of residences ) Regulations , 1968 pro liabie for disciplinary action for violating Regulation 3 of 
vides for cancellation of the allotment if the employee sublets Conduct Regulations , by subletting the official residence un 
tho residenco allotted to him or any portion thereof without authorisedly which involves lack of integuy on his part . 
prejudice to any other action that may be taken against him Any punishment imposed for this inisconduct becomes the 

punishment imposed on the workinan for this misconduct and 
the standard rent under FR 45 ( A ). The contravention of anything done in respect of the premises under the concerned 
these regulations also contemplates barring future allotment regulations like concellation of the Allotment, collection of 
of accommodation to the delinquent cnployees. Thus, it enhunced rent etc . will no taniount to punishment . Thus, I come 
is pleaded that the action taken by the rannageinent is legal 10 the conclusion that the workman is not heing inflicted 
and the punishment is justifed having regard to the serious doublc punishment in this case and there is no violation of 
ness of the offence . Meeting the allegation of lighter penalty guarantee against double jeopardy provided by Article 20 ( 2 ) 
in similar other cases, itis stated that in the case of Nakka of Constitution of India . 
Apparno the charge was unauthorised operation of Port Quar 
lers allotted to another employee and in the case of Sri Sahu , 

7 . It is next pleaded by the workman that the management 
the penalty of reduction of pay by Qoc stage for one year had shown discrimination between one workman and another 
without cumulative effect on his future increments wiis im 

iul awarding punishment for the same offence . In this respect , 
posed . But not the stage of increment for one year without it is mentioned in the claim statement that ono Nappa Appl 
cumulativc effect as alleged by the petitioner. Thus , it is rao and onc Sahu , both employees of the management urc 
pleaded that the fact of each case are different and there is 

awarded punishinent of stoppage of increment for one year 
no quesion of discrimination , Ultinatcly , it is pleaded that 

without cumulative offect and in the written arguments the 
the punishment imposed is proportionato and justified and 

names of one V . Davit Raju and N , Appa Rao arc meptioned 
the petitioner is not entitled to any relief. 

who are inflicted with tho same punishment as the above two 

persons for the some offence of subletting tho oficial premises. 
4 . No oral evidence nor documentary evidence is produce 

It is stated that ooly in the case of workman he is inflictecl 
by either side . But both sides filed written arguments. Memo 
is filled by the counsel for the petitioner stating that there 

with the punishment of reduction of pay by onc stage with 

cumulaive effect, whereus the other workmull for the same 
is no domestic enquiry conducted in this case and therefore 

offence arc inflicted with the punishment of without cumu 
the question of challenging the domestic enquiry proceedings 

lative effect , therefore there is discrimination and the punish 
does not arise. Perused written arguments filed by both sides , 

mcnt inflicted on the workman may be reduced to the one 

without cumulative effect. But in tho counter and in the 
5. The points that arise for consideration are : 

written arguments filed by the management it is pleaded that 
(1 ) Whether the punishment imposed on the workman the facts of the cases of those workmen are different though 
is justified ? 

the misconduct alleged is the same. Thus , the workinan can 

not allege any discrimination in inflicting the punishme111 in as 
(2 ) To what rolief is the petitioner entitled ! 

much as the facts may be diffcrent though the offence alleged 

may be the same. The management may have different con 
6 . Point No . 1. - The workman is charged for the mis siderations in cach case having regard to the period of sublet 
conduct of subletting the quarter allotted by the management ting etc . The question of quantum of punishment depends 
and in his explanation to the charge momo the workman upon the scriousness of facts in each case and the delinquent 
admfts that he allowed his friend to stry in the said quarter . has no right to claim any uniformity in respect of the same 
On this admission , show cause notico was issued and the Thus , I do not find any violation of the article 14 of the 
punishment of reduction of his pay by one stage to Rs. 1, 855 Constitution of India in imposing the punishment on the 
from Rs. 1 , 9 / 5 in the time scale of pay of Rs. 1 , 190 workman herein . 
Rs. 2 , 00 $ for a period of one year with cumulative effect on his 
future increments , is imposed on him . The workman chal 

8 . It is next contended that the punishment is harsh and 
lengds this punishment on two grounds i.e . ( 1 ) Double not justified . But I do not see any fore in this contention . 
Jeopardy and hit by article 14 of Constitution of India . The misuse of amenity provided by the managcident is a 
(2 ) Discrimination and hit by article 14 of Constitution of Serious misconduct and having regard to the nature of this 
Indis . Regarding the first ground it is stated in pasa 10 of misconduct , the punishment of reduction in the pay scale by 
the claim statements that for a single charge of letting out the one stage for ono year with cumulative effect is proportionate 
Port Quarter allotted to the workman to an outsider unautho and the same is warranted and justified in the circumstances . 
risedly , he was indicated with triple penalties such as ( 1 ) Accordingly , I hold on this point that the punishinent imposed 
Cancellation of allotinont of quarter permanently ( 2 ) Reco on the workman is justified and the same does not call for 
very of heavy amount of penal rent for such period of letout any interference . 
and ( 3 ) Reduction of pay by one stage for the year with 
cumulative cffçct. 

1 
9 . Point No. 2 . In view of my findia ? s on point No . 
It is stated that by inflicting triple penal 

thicso 

above, the workman is not entitled to any relicf in 
ties, the management violated the provisions of article 20 ( 2 ) 
of Constitution of India , providing against double Jeopardy. proceedings. 
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10 . In the result, award is passed answering the reference 

Dated , the 17th Deceniher , 1996 
els follows : 

AWARD 
" The action of the management of Visakhapatnam Port 
Trust in awarding punishinent on Sri P . Apparao , 

By Order Nu. L -20012 /64 / 92 -1.R . ( Coal-I) dated 22-2 -1993 
Driver (MV ) Gt- 1 for subletting the quarter , reduc 

the Central Government in the Ministry of Labour has, in 
ing his pay to Rs. 1 ,355 from Rs. 1 , 905 in the time 

exercise of the powers conferred by clause (d ) of sub - section 
scale of pay Rs. 1190 -2005 for a period of one 

( 1 ) and sub - section ( 2 - A ) of Section 10 of the Industrial 
year with cumulative effect on his future increments , 

Disputes Act, 1947 , referred the followiny dispute for ad 
is justified and the workman is not entitled to any 

judication to this Tribunal : 
relief in these proceedings." 

" Whether the action of, the management of East Bhagat 
Dictaled to sono transcribed by her given under my hand 

dih Collitry of Mi s . Bhalat Coking Coal Ltd . , 
and seal of the court this the 28th day of November , 1996 . 

Dhanbad is justified in not promoting the workman 
C . JAISHREE , Chairman and Presiding Officer 

Shri Guru Das Sarkar, Oversear ( Clyil ) from grade 
Industrial Tribunal- cum -Labour Court, 

C to Grade B and from grude B , to grado A 
Visakhapatnam . 

etc , after completion of two years in grade C and 

3 years in grade B respectively as per managemnt s 
Appendix of Evidence in I. T . I . D . No. 5 / 94 ( C ) 

Cucular No , BCCL / PA - II / 512 / 226 /81- 247 " 2 ( A ) 
None of the wilnesses are examined on cither side. 

dated 21 -7 - 84 ? If not, to what relief the work 
No documents ille filed on either side . 

man is entitled and from what dule " 
G . JAYSHREE , Chairman and Presiding Officer 

2 . Both the parties agree that the demand of the concerned 
Industrial Tribunal - cum -Labour Court , 

workman has been fulfilled by the management vide their 
Visakhapatnam . 

Office Order No . Ref. : Alk /PA / 95 / 7 |Settlement|431 dated 

16 / 22 -6 - 95 and there exists no dispute between the parties. 
7 fraft , 6 watti, 1997 

3. In such circumstances, I pass a No Dispute awurd in 

the present referenco casc . 
T. UT, 195 atatira fetara viſuaTTA , 1947 ( 1947 

TARKESHWAR PRASAD), Presiding Officer 
FT 1 1) TETET 17 WIRUT Å treinta 7777 
मैसर्स बी . सी . सी , एल . का भगतमीह कोलियरी के प्रबंधतन्त्र 
के संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच पनबंध 

41.91. 196.- athirai faara [efata: 1947 / 1947 
में निदिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण , सं . 1 , धनबाद के चिपट को प्रकाशित करती है 

gir 14 ) T T 17 TTT À Pata ufafaat 

बैंक ऑफ इंडिया के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों और उनके 
oft Store per kt ? Fit 24- 12- 96 919 Tall 

कर्मकारों के बीच, अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में , 
[ SVETT17a -20012/64/92-9764T2 ( fit- I) ] fratele care atatia f ur, tag 4997 # 1 
# 57 HTET,É S TTT 

FiTfTT 47 , T ATATT T1- 1- 97 Fara 
New Delhi , the 6th January , 1997 

FAUTI 
S . O . 195 . - - In pursyiance of Section 17 of the Industrial 

[ xi7TT : 177- 12012 /78/ 95-9T& TIT (T - II ) ] 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Government 
hereby Mublishes the award of the Central Government 

मज मोहन , हेस्क अधिकारी 
Industrial Tribunal, No. 1 , Dhanbad as shown in the Annexure , 

New Delhi, the 7th January, 1997 
in the industrial dispute between the employers in relation 
to the management of Bhagtdih Colliery of M / 9 , BCCL and 

S .O . 196 . In pursuance of Section 17 of the Industgjal 
their workmen , which was received by the Central Govern 

Disputes Act, 19Ā7 ( 14 of 1947 ) , the Ceutral Governmont 
ment on 24 - 12 - 1996 . 

hereby publishes the award of the Central Covernment 

Industrial THbunal , Kanpur as shown in the Annexure in 
[No. L - 20012 /64 / 92- IR ( C -I ) ] 

the industrial dispute between the cmployers in relation to 
BRAJ MOHAN , Desk Officer the management of Union Bank of Indiu And their workmen , 

which was received by the Central Government on 1- 1 - 1997 . 
ANNEXURE 

(No. L - 12012 / 78 / 95 - IR ( B - I ) 
BEFORE THE CENTRAL GOVERNMÆNT INDUSTRIAL 

BRAJ MOHAN , Desk Over 
TRIBUNAL NO . I AT DHANBAD 

ANNEXURE 
In the matter of a reference under Section 10 ( 1 ) (d ) ( 2 - A ) 
of the Industrial Disputes Act, 1947 

BEFORE SHRI B , K . SRIVASTAVA PRESIDING ORFI 

CER CENTRAL, GOVERNMENT INDUSTRIAL TRIBU 
Reference No. 76 of 1993 

NAL -CUM -LABOUR COURT, DEOKI PALACE, ROAD , 
PARTIES : 

PANDU NAGAR , KANPUR 
Employers in relation to the management of East Bhagt 

Industrial Dispute No . 10:1 cf 1995 
dih Colliery of M /s . B .CC . Ltd. 

In the matter of dispute : 
AND 

BETWEEN 
Their Workmen . 

Shyam Sunder Chouhev 
PRESENT ; 

S / o Late Shri Harbans Choubey 
Shri Tarkeshwar Prasad , Presiding Officer , 

Vill. Ghughunda P . O . - Patraki 

Distt . Jaounpur . 
APPEARANCES : 
For the Employers - - Shri B . Joshi, Advocate . 

· AND 
For the Workmen - Shri S . P . Singh , Secretary Khan 

Dy. General Manager, 
Mazdoor Congress . 

Union Bank of India 
STATE ; Bihar 

INDUSTRY : Coal 

Zonal Office Sharda Towers 
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APPEARANCES : 


Block No. 7 Kapoorthla Complex 
Aligan ), Lucknow , 


Shri Heera Singh — for the workmen . 
Shri L . C . Garg — for the Management, 


AWARD 


AWARD 


1 . Central Government Mnistry of Labour New Delhi vide 
Its Notification No . L - 12012 / 78795 - I.R . ( B - II) dated 25 - 8 - 95 
has referred the following dispute for adjudication to this 
Tribunal : 
" Whether the action of the management of Union Bank 

of India , Patrahi branch , Zonal Office. Lucknow in 
terminating the services of Shri Shyan Sunder 
Choubey daily wage workman w .o .f . 8 - 7 - 93 is legal 
and justified ? If not to what relief is the said 
workman entitled ?" 


The Central Government in the Ministry of Labour vide 
its Order No . L - 12011/ 49 /93- I. R (B11 ) dated 28 . 1 -94 has 
referred the following industrial dispute to this Tribunal for 
adjudication : 


" Whether the claim of the Akhil Bhartiya Bank of 

Rajasthan Karamchari Sangn that S Shri Rajgopal, 
Satish Kumar and Radhey have been denied proper 
pay scales and other benefits by the management of 
Bank of Rajasthan Ltd . is justified ? If so , to what 
relief the workmen are entitled 


2 . It is unnecessary to give full facts of the case as after 
exchange of papers neither the concerned workman nor the 
Au , Rep . of the workman turned up in the caso dospite issue 
of notice . It thus appears that the workmin concerned is 
not interested in the case . 

3. In view of above , reference is answered in affirmative 
for want of proof. Consequently concerned workman is not 
entitled for any relief. 

B . K , SRIVASTAVA , Presiding Officer 


2 . Both the parties had agreed for inspection of the site 
in order to ascertain in the linber of working hours on 
the basis of the inspection report . The chart Ex , M - 1 was 
filed by the management and the workmen Union accepted 
the chart Ex . M - 1 and stated tnat the claim for rent of the 
moncy be dismissed . The Management representative also 
agreed to this. In view of this situation it is ordered that 
the payment according to the chart Ex , M - 1 be inade to tho 
workmon and , therefore , claim for rest of the amount / points 
is dismissed . Parties shall bear their own costs , of this 
dispute . 
Dated : 26th December , 1996 

GANPATI SHARMA, Presiding Officer 


af facaft, 9 


aft, 1997 


of frett, 9 otarct , 1997 
FT. AT, 197 . - ului a far fafara , 1947 ( 1947 
47 14 ) i UTTI 17 o , 717 # 
माफ राजस्थान , नई दिल्ली के प्रबन्धतन्त्र के संबद्ध नियोजकों 

और अनके कर्मकारों के बीच- अनुबीध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण नई दिल्ली 
के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो केन्द्रीय सरकार को 
2 - 1- 97 * ATT TETI 
[# 34T 58 - 12011 /49/93-976 . or . (PIII ) ] 

मज मोहन डेस्क अधिकारी 
Now Delhi, the 9th January , 1997 
S . O . 197 , - - In pursuance of Section II of the Industrial 
Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the Central Covernment 
hereby publishes the award of the Central Government 
Industrial Tribunal, New Delht as shown in the Annexuro , 
in the industrial dispute between the employers in relation to 
the management of Bank of Rajasthan , New Delhi and their 
workman , which was received by the Contral Government 
on 2 - 1 - 1997 . 

[No. L - 12011 / 49 / 93 -IR ( B - III ) ] 

BRAJ MOHAN , Desk Officer 


fr . 1. 198. - utalfire facta afufu , 1947 ( 1947 
47 14 ) #TURU 17 LAT # , ETT FATTU 
माफ राजस्थान , नई दिल्ली के प्रबंधतन्त्र के संबद्ध नियोजकों 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में निविष्टः प्रौद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार औद्योगिक प्रधिकरण, नई दिल्ली 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
2- 1 - 97 41 149 sati 


[ E8TT 04 -12011/ 8/91-976 . 97 . (Eft- III ) ] 

ब्रज मोहन , डेस्क अधिकारी 


New Delhi, the 9th January, 1997 


ANNEXURE 
BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESTDING OFFI 
CER , CENTRAL GOVERNMENT, INDUSTRIAL TRIBU 

NAL , NEW DELHI 

I. D . No. 15 /94 


S .O - 198 . - In pursuance of Soction 17 of the Industrial 
Disputes Act, 1947 (14 of 1947) the Central Government hc 
reby publishes the Award of the Central Goveroment Indus 
trial Tribunal, New Delhi as shown in the Annexurę , ih the 
industrial dispute between the employers in relation to the 
management of Bank of Rajasthan , New Delhi and their 
workman , which was received by the Central Government 
on 2 -1 - 97 . 

(No. L - 12011 / 8 /91-IR ( B -01) ] 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 


In the matter of dispute : 


BBI WEEN 


ANNEXURE 


Shri Rajgopal and Othere through 

Akhil Bhartiya Bank of Rajasthan 
Karamchari Sangh . 


Versus 


BEFORE SHRI GANPATI SHARMA, PRESI 
DING OFFICER , CENTRAL GOVT. INDU 
STRIAL TRIBUNAL, NEW DELHI 

I. D . No. 38 /91 
In matter of dispute 


Bank of Rajasthan C / o 

Regional Manager, Gurudwara Rond , 
Karol Bagh , New Delhi- 5 . 
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BETWEEN 


Smit . Khajani Devi & others through The Delhi State 1 : 

Workers Organisation and All India Bank of Rajastian 
Karannchari Sangh , Delli & Northern Indian Branches 
Tai, 89, ai Saruk , Chandini ( BV , Delhi- . 


VIA 


The !,19na gc11 of B .11h of Rajast 1 .211 il. Regionalio 

Karol Bagh , New Delhi. 


! PPEARANCFS , . . . . . . .None for the work.coun 

Shri L . C. Citra for : Management 


TATT J 

TT TT 2- 1 - 97 41 
पाप्त हुमाया । 
[scar: 794 -41011/20/91-478 . 57 . ( Crą . ) ] 

F FIBT, a p ret 
New Delhi, the 9th January , 1997 
S . O . 199 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Industrial Tribunal, Ahmedabad as shown 
in the Annexure , in the industrial dispute between 
the employers in relation to the management of 
Westem Railway , Rajkot and their workman , which 
was received by the Central Government on the 
2 - 1 - 1997, 

[ No. L - 41011/ 20191- IR (DU ) ] 
BRAJ MOHAN , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE SHRI P . R . DAVE , PRESIDING 
OFFICER INDUSTRIAL TRIBUNAL 

( CENTRAL ) , AHMEDABAD 
Reference ( ITC ) No. 76 of 1991 

ADJUDICATION 


AWARD 


The Central Goverment in the Ministry of Labour vide 
its Order No. L - 12011/8 /91- I.R . ( B -3 ) datcd Ni] las referred 
the following in lustrial dispute !othly Tribunal for a rti 
cation : -- 


" Whether the action of Zonal Manager , Bank of Rajasthan 

Limited , Zonal Office , New Delhi in not giving the sal 
ary to all the nine cmployees named below , enployed 
in 8 ditlerent branches of the bank as part-time sweepers 
is legal & valid ? If not to what relieſ the workmen 
are cotitled to 


BETWEEN 


1 , Snit . Khajani Devi 
2. Smt, Ramoo Devi 
3. Şnit. Saroj 
t. Smt. Dhanpati Devi 
5 . Shri Jai Bhawan 
6 . Sat. Kamlesh Devi 
7. Smt. Vino 1 
S . Smt. Sumitru Devi 
9 Sv . ( 427 ,12r Kila 


2 . Both the parties had lyrced for inspection of the site 
in order to ascertain the number of working hours on the basis 
of the inspection report the Churt Ex . M - 1 has filed by mana 
Jement and the Workman uuio accepted the chart Px. M - ! 
and stated that the claim for rest of the money be dismissed 
The Manageinent Representative also agreed to this. In view 
of this situntion it is ordered that the payment according to 
the chart Ex. M -1 be idude to the workman aod , their claim for 
rest of the amount /points is disinigsed . Parties shall bear 
their oxu costs of the clispute . 


Western Railway , 
Rajkot. 

. . First party 

AND 
The Workinen employed 
under it. 

. Second party 
In the matter whether the action of the D . R . M . , 

Western Railway, Rajkot in not granting 
temporary status to the workmen con 
cerned ( 14 in number ) from 1- 1 -83 or 
the date they have completed 180 days 
attendance is justified ? If not, what reliof 

the workmen concerned are entitled to ? 
APPEARANCES : 

Shri H . B . Shah , Advocate for the first party . 
Shri S . B . Nigam , Zonal Secretary for the 
second party, 

AWARD 
By an Order No. L - 4101120191- IR (DU ) dated 
5 - 12 -91 the Desk Officer, Labour Ministry , Govt. 
of India , New Delhi, has referred an industrial 
dispute as stated in the Schedule of above order 
between the above parties us, 10 ( 1 ) of the I. D . 
Act, 1947 , for adjudication initially to the Industrial 
Tribunal of Shri V . H . Thakore. Thereafter, it was 
transferred to the Industrial Tribunal of Shri D . V . 
Joshi by an appropriate order of the Government 
and again it was transferred to this Tribunal by 
an appropriate order of the Government. 


GINPATI SHARMA, Presidin Officir 


Timi y 1777 . 1997 
FIT . 1 199, - iTf17 fra fafaraf 19471 1947 
9114 ) grt 17 F 7TATT I ET TATT 
पश्चिन रेलवे . राजकोट के प्रबंधतन्त्र के संबस नियामकी । 
277 * 3; * BTÜ # 3i 4,W E À faraz ulet 
विवाद में औद्योगिक प्रधिकरण अहमदाबाद के पंच पट या 


3 . G1/ 97 - 44 
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: 2 . The second party has filed the statement of 
claim at Ex. 12 and prayed to direct the first party 
to re -engage the concerned labour with full back 
wages , seniority to regularise them and they be 
granted temporary status with payment from the 
day they completed 180 days. The case of the 
second party is that the casual labour stated in this 
reference were initially appointed at Surendranagar 
över Viramgam - Okha Project of first party and 
then they were brought from Surendranagar to 
Rajkot to work under Asstt. Engineer ( Coust ) 
Rajkot; tliat the Chief Engineer ( Const ) again 
shifted them to project running near Jalpur ; that 
as per Railway rule the casual labour are not sur 
posed to be shifted from one place to other and 
when these labour resisted their shifting as their 
juniors were working over the Viramgam - Okha 
project itself , even then they were discontinued ; 
that when these labour were discontinued , then 
neither the project north Division has any con 
bined seniority list of these casual labour as practi . 
cally it was impossible to say who was juniors were 
on the job . Moreover, the Railway has recruited 
new faces in the year 1983 , that is why as per 
I. D . Act, these labour were not called and appoin 
ted ; that Divisional Rail Manager, Rajkot has also 
regularised certain labour who were junior to 
them ; that the Railway has failed even to call theni 
for screening. Thus , these labour were victimised 
by the Division also ; that the Railway has not 
granted them temporary status after the comple 
tion of 180 days and thus these labour were put to 
financial loss also and hence this reference . 


temporary status to those căsual labours from the 
datc they became due as per the schedule given 
alongwith the reply ; that Executive Engineer 
( Construction ) (North ) , Ahmedabad accordingly 
has issued orders dated 29 - 7 - 91 for grant of tem 
porary status to these 14 project casual labours from 
the dates they have become due for such benefits 
as per their record , Copy is enclosed as Annexure - 1 
and hence the reference should be rejected . 

4 . The second party has filed Rejoinder at Ex . 
21 and accepted that the contents of the reply were 
correct. It is further stated that the Divisional 
Railway Manager , Rajkot admitted that they have 
granted temporary status to these labour on com 
pletion of 120 days working in the division . When 
the sanje labour who were doing the same work 
in project were denied the temporary status on com 
pletion of 180 days ; that the Executive Engineer 
( Construction ) has granted temporary status as per 
the Schedule framed in the case of Indarpal Yadav , 
But they have not been granted temporary status 
on completion of 180 days as demanded and this 
is against the law of natural justice . 

5. The second party thereafter filed the amend 
ment application at Ex. 33 adding the facts and 
claims. It was fixed for reply and hearing on 
29 - 4 - 93 , But thereafter the first party did not file 
any objection and after three years in 1996 when 
the matter transferred to this Tribunal it can hear 
at the time of final hearing also . However, after 
this long delay , the Tribunal does not think it 
proper to give piecemeal order particularly when it 
heard all matter on merits and as the amendment 
does not change any stand of the parties nor it pre 
judices any parties and it is simply addition to the 
main facts and claim , the amendment is allowed 
and this Tribunal takes cognisance of it as amended 
in the interest of justice as technical formalities 
are not required in conducting this type of reference 
in the Tribunal. 

6 . The second party has not filed any documen 
tary evidence and also has not led any oral evidence 
and has closed the process by Purshis Ex . 28 . 


3 . The first party has filed its reply at Ex . 16 
and denied the facts and allegations stated by the 
second party in the statement of claim and conten 
ded that the project casual lahour in question were 

initially engaged by the Construction Department 
“ under the administrative control of Chief Engineer 

( Construction ) Abmedabad and they were diverted 
to Rajkot Divisicu in the year 1985 : that there was 
no concept of temporary status to the proiect casual 
labours at that point of time. These casual labours 
on heing diverted from the Construction project to 
work in open line were granted temporary status 
after 120 davs of their continuous working in the 
division as applicable to the open line casual lahours ; 
that the concept of temporary status to proiect 
casual lahour was introduced as a result of the 
Honourahle Supreme Court s Judomen dated 
11- 8 - 1986 in the Miscellaneous Petition til by 
Shri Indranal Yadav & others and the temporary 
stanis was to he given according to the scheme 
under the incoment that these proinct casual labour 
are not entitled for grant of temporary status on 
comnletion of 180 davs: that these proiect casual 
lahour being encaged by the Construction Depart 
mant under the control of Chief Engineer 
(Construction ) , Ahmedahad and thereafter they 
Were diverted to Rajkot Division . Therefore , it was 
for that offico to verify their record and grant 


7. The first party has produced the order dated 
29 - 7 -91 granting temporary status to concerned 
labour listed in the reference . The first party has 
also produced the letter of General Manaper dated 
19 - 9 - 86 at Ex, 43 , the letter dated 11 - 9 -86 . Dy. 
Director Establishment ( N ) . Railway Board and 
the order of the Supreme Court dated 11 - 8 - 86 at 
Ex 45 The Judoement of the Honourable Supremo 
Couri in Civil App al No . 2023 of 1991 dated 
25 - 10 - 91 is produced at Ex . 26 . 

8. The first party has also not led any oral 
evidence . 

9 . Shri Niyam for the second party vehemently 
argued that as per the statement of claim at Ex. 12 , 
the concercd labours were engaged by the first 
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party and werc transferred froni one place to ail 
Ouer place prejudicing their interest ul Seniority 
anu , uclu uren mey should be given leuporary 
status as per uICT seniorly wiin viners . However, 
it is fcuessary to get this fellur for mese javour s 10 
get the benches Of temporary status Ironu cariy point 
of une and regularisduon and also īor the calcula . 
tion of perisionary bcnents as it would anlect their 
qualiying service , Shri Niyam clarinda lijat il could 
not aueci monetarily against the interest of the 
first party . But it is only for the purpose of peni 
sionary benefits this reuerence shoult De allowed . 
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S O S 
12 . Now the subject of this reference is as 
under : 

Whether the action of the D .R .M ., Westerit 

kailway , kajkot in not gran ing tempo 
rary status to the workinen ( list enclosed ) 
from 1 - 1- 83 or the date they have coni 
pleted 180 days attendance is justified ? 
It not, what relief the workmen concern 
ed are entitled to ?" 


10 . Shri H . B . Shah for the first party vehemently 
submutted that as tempurary status is already granied 
to the concerned workinen as per the judgment of 
the Honourable Supreme Court in the case of 
Indrapal Yadav , this reerence is not tenable now . 
Shri snah drew the attenuion of this Tribunal to 
the contents of letter dated 11 - 9 - 86 providing 
temporary scatus for casual labours and submited 
that as per the contents of judgment of the Honolli 
able Supreme Court of India , the temporary status 
could be granted only after completion of 300 
days and those who have completed 5 years as ou 
1 - 1 -81 and the first party has followed these direc 
tions . Hence there is no scope for any further relief 
to be gran . ed to second party in respect of the 
concerned workmen . Shri Shah advanced the argu 
ments that there is no evidence of any kind in this 
matter that all those workmen having completed 360 
days on any particular date and the burden was 
lying on the second party in this respect, Shri Shah 
raised the question as to how the rules pertaining 
to non - project workcr could be applied to project 
worker or vice versa when the concerned labours 
are in non project work at present and the demand 
of the reference did not fall within the purview of 
Supreme Court judgment and if the first party did 
not follow the judginent of the Supreme Court, it 
would amount to contenupt, Shri Shah submitied 
that the denrand could be raised only in matter of 
service conditions and then it wculd follow Section 
2 ( k ) and no demand could be raised to create new 
right and when the rights itself are determined by 
the Supreme Court , there is no dispute about rights 
and , therefore , this Tribunal has no jurisdiction lo 
decide the matter. 


du view of above referred dispute the issue before 
the Tribunal is whether the reliet sought for by the 
second party is tenable or not. The reference is 
based upon the fact that the temporary staius to 
the workmen listed was not granted from 1- 1- 83 
or the date they have completed 180 days atten 
dance . But in view of memorandum dated 29- 7 - 91 
attached alongwith the reply Ex . 16 as annexure 
clearly shows that these concerned labours are 
already granted temporary status either from 1 - 1 - 83 
or fronı 1 - 1 -84 respectively . Therefore , there is no 
question in this matter of nou granting of tempo 
rary status to the concerned workmen and in that 
sense the reference is not tenable on facts as prayer 
sought for in respect of temporary status is already 
granted earlier and the statement of claim was filed 
in 20 -2 - 92 , this fact icgirding grant of temporary 
status to the concerned workmen is not stated by 
the second party . The second party has not referred 
to the judgment of the Honourable Supreme Court 
in respect of this issue . Thereafter when the docu 
nicnts came before this Tribunal the second party 
admitted this fact by filing rejoinder Ex . 21. The 
second party admitted in rejoinder that the con 
írits of reply were correct and temporary status 
was granted to the concerned labour . But again 
the second party stated in pata -4 of Ex . 21 that 
" the Executive Engincer ( Construction ) has granted 
temporary status as per the schedule framed in the 
case of Indarpal Yadav. But they have not been 
granted temporary status on completion of 180 
days as demanded ." When the Hon . Supreme Court 
directed in the case of Indarpal Yadav v . Union 
of India that tenporary status should be granted 
to those casual workers who have completed 360 
days and when the Honourable Supreme Court 
itself prescribed the criteria in the same judgment, 
how can the second party claim otherwise and how 
can this Tribunal grant relief contrary to the direc 
tions of the Honourable Supreme Court ? There 
fore , relief sought for does not deserve to be 
granted . Moreover, if the concerned casual Yadours 
are entitled to temporary status from the date thev 
completed 180 davs as per the claim of the second 
party , they should have come forward with the de 
tails that a particular casual lahour had completed 
180 days on a particular date . In fact, the second 
party has not led any evidence in respect of the 
facts stated in the statement of claim in respect 
of atordance days of any of the concerned work 
1? ien . Thus , in view of this situation , the reference 
deserves to be dismissed and other relief in respect 


11 . On peruşal of the records and in view of 
the pleadings of the parties and records produceci 
in the matter and submissions of the parties in 
this matter, the basic facts are admitted by the 
parties in respect of the provisions made in the 
judgment of the Honourable Suprenie Court in the 
case of Indrapal Yadav . In this matter, the second 
party has prayed for the reliefs for concerned work 
men to be rc- engaged with full back wages , 
seniority . ctc . and regularisatiou and for temporary 
status with the payment from the day the concernei 
labours completed 180 days . 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 25, 1997 /MAGHA 5 , 1918 


(PART 11 ~ Sec, 3(1 ) ] 


- - - - - - - - - - - - - - - - 


-- - " 


A seniority , regularisation , etc . are incidental to 
this main relief of granting temporary status and 
if the first party has granted temporary status as 
per the directions given in the judgment of the 
Honourable Supreme Court in the case of Indarpal 
Yadav v . Union of India the claim in respect of 
other prayers also is not renable . In these circum 
stances, the reference deserves to be dismissed on 
this main ground stated as above . 


Uttar Railway Karamchari Union , 
96 / 196 , Roshan Bajaj Lane, 
Ganeshganj, Lucknow . 

AND 
Senior Divisional Mechanical Engineer , 
Uttar Railway, Lucknow . 


AWARD 


13 . In view of above discussions, I pass the 
following order : 


ORDER 


The reference is hereby dismissed . No order as 
to costs . 


1. Central Gtvernment Ministry of Labour, 
New Delhi, vide its notification No . L -4101216190 
I. R . (DU ) dated 21 - 10 - 90 has referred the fol 
lowing dispute for adjudication to this Tribunal - - 
" Whether the action of Sr. DME , Northern 

Railway, Lucknow in terminating the 
services of Sri Anjani Kuinar , So Sri 
Chandra Bhal, Substituto Cleaner w .e .f. 
5 -9 - 81 is justified . If not, to what relief 
the worknian was entitled to ? " 


P . R . DAVE , Presiding Oficer 
Ahmedabad , 21st November , 1996 . 

fri, 7 mini 1.99 " 
FL.FT. 200,- a fiti fruta mtafitti 1947 ( 194: 7 
FT 14 ) . Stor 17 Tarot ū ir FUT 397 
रेलवे लखनऊ के प्रबन्ध तन्त्र के मंब नियोजको प्रार उनक 
कर्मकारों के मोब- अनुसंध में निदि र प्रायोगिक विधा में 

EZ HIT TUTTI # 147.707 4175 412 OCT 
varfera Fita , 

TT i 2- 1- 97 41 
प्राप्त हुआ था । 
[ emat : 16 -81012/6 /90-STEETT (31. 9 . ) ] 

Cř. HTF 1 . FF Fri 


2 . The concerned workman Anjani Kumar in 
bis claim statement has a } leged that he was enga 
ged as substitute cleaner on 1- 6 - 90 . He continu 
ously worked upto 4 . 9- 81 thereby completing 240 
days in a year . His services were brought to an 
end w . e . f. 4 - 9 - 81 without retrenchment compensa 
tion and noticc pay as such his termination is bad 
in law for want of compliance of section 25F of 
I. D . Act. 


New Delhi, the 7th January, 1997 


S . O . 200 .- - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal. 
Kanpur as shown in the Annexure, in the indus 
trial dispute between the employers in relation to 
the management of Uttar Railway , Lucknow and 
their workman , which was received by the Cen 
tral Government on 2 - 1 - 97 . 

(No. L -4101216190 - IR (DU ) 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 


3 . The opposite party has filed reply in which 
it has been alleged that the concerned workman 
had obtained employınent by practicising fraud 
and impersonation . Hence his services were brought 
to an end . 

4 . In the rejoinder nothing new has been said . 

5 . From the above pleadings it is clear that the 
Concerned workman has been punislied without 
following any enquiry . In such a case provisions of 
section 25F of I.D . Act are not attracted . Still I am 
of the opinion that his services could not have 
been bronght to an end without affording atleast 
an opportunity to show cause . 

6 . In its absence his termination is bad in law . 
Still I ain not inclined to grant any relief to the 
concerned workman as this reference has been 
sought much after six years of the date of accrual 
of cause of action for which there is no explana 
tion at all. In such a case as has been held in the 
case of Balwant Singh Versus Labour Court 
Bhatinda 1996 Lab IC Page 45 no relief is ko ew 
awarded to tne concerned workman . 


ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K , SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR COURT, 

PANDU NAGAR , KANPUR 
Industrial Dispute No. 257 of 1990 
In the matter of dispute between : 

Zonal Working President, 
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Allahabad . 


7. Honce my award is that both the termination 
of the concerned workman was bad . He is not eu 
titled for any relief because of stale claim . Refe 
rence is answered accordingly . 


B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 


bitin 1997 


78 . mi 201 -Jerski ti Faak afach, 19 17 ( 1947 
T 14 ) The ETCI 17 WTR < Å TU FT977 
उसर रेलवे : इलाहबाद के प्रबन्धनन्त के संबस नियोजकों और 

और उनके , कर्मकारों के बाब नुसंध में निविष्ट प्रौद्योगिक 
festa Hot Atlik olafit thi TU , FTTE 
VATE FITFITS FIAT FO7 # * 23 - 12 
90 - TICAT ni safi 


(har: 09 - 11012/ 23/91- tő .sir?". 191-1 ) . ) 

पी में माईकलक अधिकार 


NY Dhi, the 7th January , 1997 


$ . 0 . 201. - - In pusuance of Section II of the 
Industrial Dispute Act, 1947 (14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award of 
the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur as shown in the Annexure , in the indus 
trial dispute betwcen the employers in relation to 
the management of Northern Railway , Allahabad 
and their workman , which was received by the 
Central Government on the 23 - 12 - 96 . 


APPEARANCE : 

Shri Dina Nata Tiwari for the workman . 
Shri Hamid Quraish for the Management. 

AWARD 
1. Central Government, Ministry of Labour 
New Delhi vide its notification No. 410122391 
I.R . (D . U .) dated 30 - 10 .91 has referred the fol 
lowing dispute to this Tribunal for adjudication : 
" Whether the action of the management of 

SEPO (C ), Northern Railway Kanpur in 
not regularising the services of Shri Ram 
Kishan , Slo Sh . Jamuna Prasad , Ex 
Khalasi and also terminating his servi 
ces w .e .f. 31 - 8 - 84 is legal and justified ? 
It not, what relief the concerned work . 

man is cititled to " 
2 . The concerned workman Ram Kishan has 
alkged that he was eogaged as a Khalasi hy SEFO 
( G ) CNB on 27 -6 - 77 and in the year 1980 a 
porsonal Khalasi was prepared in which his name 
was place at S . L . No . 150 . He was also sent for 
medical examination . He had deposited Rs. 801 
with degling clerk Quraish by name still he was 
not medically exammed . He continued to work as 
Khalasi upto 31- 8 - 84 , when he was ceased . As he 
had completed more than 240 days and as he was 
not paid notice pay and retrenchment coinpepsa 
tion this cessation of work is illegal. Further as 
junior to him have already been regularisod , he is 
entitled for regularisation . 

3 . The opposite party has filed written statement 
in which this fact is not disputed that a panel was 
prepared in which the name of applicant figured 
ar Sl. No . 150 . However he had given contradictory 
date of birth for which he was asked to explain . 
Instead of giving explanation he started absenting 
himself. It is denied that he had ever deposited 
Rs, 8 for medical examination . The concerned 
workinan is also entitled for regularisation as he 
hrad not undergone medical examination . 

4 . In the rejoinder nothing new have been 
alleged . 

5 . In support of his claim the concerned work . 
man had filed his affidavit. In his cross - examina 
tion he has stated that he was asked to give proof 
of date of birth as he had not studied in any 
school. In the casual labour card he had given his 
date of birth as 3 -6 - 88 . He has denied that he 
himself stopped doing work . Besided the concer 
ned workman has filed exhibit B - 1 to B - 4 to show 
that he had worked from 27 - 6 - 79 to 30 -8 - 84 . The 
inanagement has not filed any document or oral 
" evidence . Ultiinaely they were debarred from do 

ing so on 4 - 10 - 96 . Thus the evidence of concer 
ned workman is unrebutted . 


INo. L -41012 2391- IR (DU ) 
P . J . MICHAEL , Desk Officer 
ANNEXURE 


BEFORE SRI B . K , SRIVASTAVA , PRESIDING 
OFFICER , CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL TRIBUNAL - CUM -LAROUR COURT 
DEOKI PALACE ROAD , PANDU NAGAR , 
KANPUR 


Industrial Dispute No . 181 of 1991 
In the matter of dispute between : 

Upadhyaysh , 
Uttar Railway Karamchari Union , 
2 . Naveen Market, 
Porade Kanpur . 

AND 
Divisional Railway Manager , 
Northern Railway , 


ON 
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6 . Relying upon this unrebutted evidence of the 
concerned workian complcd with exhibit B -2 the 
certificate . It is held that the concemed workman 
has completed 240 days in a year . Ag no notice 
pay and retrenchment compensation was given to 
him this termination is void . 


Kanpur as shown in the Annexure, in the indus 
trial dispute between the cinployers in relation to 
the management of Govt. of India Press, Aligarh 
ard their workman , which was received by the 
Central Government on the 

No. L - 16012 !1189 - D - (2B ) 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA PRESI 
DING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL -CUM -LABOUR 
COURT, PANDU NAGAR . KANPUR . 


7 . It is not disputed that union to the concer 
ned workman have been regularised still I am of 
the view that the concerned workman is not en 
titled for outright regularisation . 


8 . My award is that the termination of the con 
cerned workman is bad in law he will be entitled 
for reinstatement with back wages from the date 
of reference, as reference is belated . Any how the 
concerned workman will be entitled for all other 
benefits on the basis as if had regularised contin 
uous service . The management is further direc 
ted to hold Medical Test and other suitability test 
within one year from the date of publication of 
award . If he is found fit he should be regularised 
from the date his juniors were regularised . In case 
this suitability test is not held by the management 
within stipulated time the concerned workman 
will be deemed to have been regularised from the 
date his junior was regularised . However it is 
made specific that in case the concerned workman 
will be not entitled for difference of wages from 
the date of such regularisation because the refe 
rence is helated . It is further awarded that the 
concerned workman will be entitled for such diffe 
rence of wages from the date of reference . 


Industrial Dispute No. 44 of 90 . 
In the matter of dispute between ; 
Adhyaksh Rajkiya Mudranalaya Karamchari 
Sangh , Madhupura Station Road , Aligarh , 

AND 
Manager Government of India Press 
Aligarhi. 


AWARD 


B . K . SRIVASTAVA, Presiding Officer 


the facti, 7, 6971, 1997 
# T . FL. 202-- utatfria fanta afufirah , 1947 ( 1947 
# r14 ) FERT 17 THTO in fiATT * * 
# TATT FETTTT , TT TT Trump forat 

और उनके कर्मकारों के बीच , अनबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक 
विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक प्रधिकरण - कानपुर 
के पंचपट को प्रकाशित करती है , जो केन्द्रीय सरकार को 
प्राप्त हुमा था : 

[REUT : 77 - 16012 / 1/84* *s- 2 ( afr )] 

07 . HTT , Éti oferarfi 


1. Central Govt. Ministry of Labour , vide its 
notification No. L - 1601211189 - D - 2 ( B ) dated 
15 - 1- 90 , has referred the following dispute for 
adjudication to this Tribunal : 
Whether the manager of Govt. of India Press 

Aligarh was justified in revert ng Sri 
Om Prakash from the post of Binder to 
the post of Bindery Assistant w . e . f . 
7 - 10 - 87 ? If not to what relief the work 

man was entitled to ? 
2 . The concerned workman was working as 
Binder in the opposite party Government of India 
Press at Aligarh . He had subinitted a claim of 
Rs. 1982 . 85 paisa in connection with claim of 
LTC . Later on it was revealed that he has given 
false tickets number in the claim and thereby he 
had committed misconduct. One J . S . Verma Hindi 
Officer of the opposite party was appointed as 
Enquiry Officer. After completing enquiry he sub 
mitted his report on 23 - 11 - 87 . On the basis of 
this report he was reverted to the post of Bindery 
Assistant from the post of Binder by way of 
punishment. Feeling aggrieved he has raised the 
instant industrial dispute . In the claim statement 
interalia the faimess and propriety of the domestic 
enquiry was question which fact was denied by 
the opposite party . Hence a preliminary issue in 
this regard was framed on 19 - 2 - 92 . My learned 
predecessor vidc finding dated 10 - 2 - 93 held that 
enquiry was fair and proper. Thereafter my learti 
cd predecessor fixed a date of hearing parties on 
the question of quantem of punishment. 


New Delhi, the 7th January, 1997 


S .O . 202 . - In pursuance of Section II of the 
Industrial Disputes Act, 1947 : (14 of 1947), the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
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3. I have heard both sides and have goneithro 
ugh record . The concerned . . workman has also 
submitted written arguments , in once again the 
alleged shortcoming in the enquiry have been 
highlighted . In my opinion once the enquiry has 
been held to be fair and proper this tribunal no 
longer is left with jurisdiction to examine this 
aspect. Hence it not being done. 


श्रम न्यायालय एवं औद्योगिक न्यायाधिकरण 

अजमेर 
सी . आई. टी . आर . 08 / 96 
रेफरेंस नम्बर - एल 120 121 19/ 95 आई . प्रार . ( बी 1 ) 

दिनांक 19- 3 - 1996 
श्री लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री कान सिंह , माले लाब रोड, 
राजेन्द्र नगर, पाली 306401 

प्रार्थी श्रमिक 

बनाम 
शाखा प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर ,पाली- 306401 


4 . As it is a case of punishment lessor than 
dismissal discharge or removal froim service be 
cause of provisions of Section 11 - A of I. D . Act 
this tribunal has got no jurisdiction to examine 
the question of quantum of punishment. In view 
of this legal position this aspect has also not been 
examined by me . 


5 . In the end my award is that the concerned 
workman was rightly awarded punishment and he 
is not entitled for any relief . 


B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 

नई दिल्ली , 7 जनवरी, 1997 


अप्रार्थी/नियोजक 

ममक्ष 
श्री हरि सिंह यू . अस्नानी , पार . एच . जे . एस . 

पीठासीन अधिकारी 
श्री ललित शर्मा 

प्रार्थी की ओर से 
श्री एस . के , भार्गव 

अप्रार्थी की ओर से 

16 - 12- 1996 
1 . भारत सरकार ने निम्न विवाद अधिनिर्णय हेतु इस 
अधिकरण को प्रेषित किया है : 

क्या प्रबन्धक, स्टेट बैंक आफ बीकानर एण्ड जयपुर शाखा 
• पाली द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह को सेवा से पृथक करना उचित 
एवं वैध है । यदि नहीं तो श्रमिक किस राहत का अधिकारी 


अवार्ड 


का . आ . 203.- प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में केन्द्रीय 
सरकार स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर पाली के 
प्रबंधतंत्र के संबंद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , 
अनुबंध में निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्यो 
गिक अधिकरण , अजमेर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 
केन्द्रीय सरकार को 30 - 12- 96 को प्राप्त हया था । 


[ संख्या एल-12012/ 19/ 95 - आई आर ( बी -1 )] 

___ पी जे माईकल . म्फ अधिकारी 


New Delhi , the 7th January, 1997 


S. O . 203. -- In pursuance of Section II . of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947) , the . 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Governinent Industrial Tribunal, 
Ajmer as shown in the Annexure, in the indus -. 
trial dispute between the cmployers in relating to 
thie management of State Bank of Bikaner and 
Jaipur Paali and their workinan which was re 
ceived by the Central Government on 30 - 12- 96 , 


2. प्रार्थी लक्ष्मण सिंह द्वारा शाखा प्रबन्धक स्टेट बैंक आफ 
बीकानेर एण्ड जयपुर औद्योगिक क्षेत्र शाखा, आई . टी . आई . रोड 
पाली (जिसे संक्षेप में हम नियोजक कहेंगे ) के विरुर प्रस्तुत स्टेटमेंट 
ग्राफ क्लेम के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है : . 

क . यह कि प्रार्थी को नियोजफ ( श्री प्रदीप वाजपेयी 
शाखा प्रबन्धक ) ने मौखिक आदेश से दिनांक 
18- 12- 92 को वाटर बाय के पद पर रुपये 500/ 
प्रतिमाह वेतन पर नियुक्त किया था और प्रार्थी 
नियमित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी द्वारा सम्पन किये 
जाने वाले सभी कार्य करता था । . 
ख . यह कि दिनांक 23- 6 - 94 को नियोजक ने 
मिना किसी पूर्व सूचना के मोखिक आदेश · से प्रार्थी 
को कार्य पर नहीं पाने के लिए कहा और उमसे एक 
दिन पहले तक प्रार्थी लगातार कार्य पर श्रा 
रहा था । 
ग. यह कि प्राथी की दिनांक 18- 9. 93 से वेतन 
वृद्धि कर. 600/ --. प्रतिमाह वेतन. कर दिया गया 
था और यह प्रदर्शित किया गया कि प्रार्थी जनरेटर 


No. L - 12012|1995-1. R. ( B -II 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 
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240 दिन से अधिक कार्य किया अतः नियोजक और 
श्रमिक के बीय मापसी कानूनी गन्ना स्वत : सिद्ध 
हो जाते हैं । 


चलाने वाले ठेकेदार गौरीशंकर के यहां कार्य पर 
रहा था । 
घ . यह कि नियोजक द्वारा जन हितार्थ समाज 
सेवा के लिए प्याऊ लगाने का कथन पूर्णतः 
निराधार है । 
अनुसोष के रूप में प्रार्थी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी 
की वेतन शृंखला के अनुगार अंतर को राशि सहित 
23-6- 94 से निमरता के साथ सेवा में बहाली चाही 


( सी ) यह कि नियोजक के गवाह ने अपनो साक्ष्य 
में यह कहा है कि प्याऊ हेतु प्रार्थी को लगाने के लिए 
श्रेत्रीय प्रबन्धक से अरिए प्रदर्श एम - 1 अनुमति जी 
गई थी किन्तु इस अनुमति से पूर्व ही शाखा प्रबन्धक 
ने श्रमिक को नियक्त कर दिया था । 

( i ) यह कि नियोजक ने यह सिख नहीं किया 
है कि प्याऊ. के लिए सामान कब खरोदा, कहां से 
खरीदा और दिसम्बर माह में प्याऊ को आवश्यकता 
ही नहीं थी । अतः प्याऊ की सारी कहानी मनगद न्त 


3. नियोजक द्वारा प्रस्तुत क्लेम के उत्तर में 
मुख्य रूप से यह कहा गया है कि प्रार्थी और नियोजक 
के बीच श्रमिक और नियोजक का संबन्ध नहीं है 
और प्रार्थी को बाटर बौथ के रूप में कोई नियुक्ति नहीं 
दी गई थी और न ही ऐसा कोई पद स्वीकृत है 
बल्कि गौरी शंकर नाम के व्यक्ति को नियोजक बैंक 
ने जनरेटर द्वारा विद्यत सप्लाई का ठेका दे रखा था 
और प्रार्थी उस ठेकेदार के यहाँ कार्य करता था । 

बैंक ने अपने ग्राहकों और ग्राम जनता की सुविधा 
हेस प्याज की व्यवस्था की थी और उसकी देखभाल 
हेतु गौरीशंकर को रखा गया था । ओर गौरीशंकर ने 
प्याऊ के कार्य हेतु प्रार्थी को लगाया था और 
गौरीशंकर के कहे अनुसार नियोजक मैक प्रार्थी को 500 
K . का भुगतान करता था । 

नियोजक के अनुसार प्याऊ की व्यवस्था केवल 
18 -12- 92 से 11- 9- 93 सफ थी और उसके बाद प्याऊ 
बंद कर देने के कारण प्रार्थी से प्याऊ का कोई कार्य 
नहीं लिया गया और प्रार्थी के मियोजक ठेकेदार द्वारा 
प्रार्थी को दिनांक 23- 6-94 को हटाया गया जिससे 
नियोजक का कोई सम्बन्ध नहीं है । 


( ई ) यह कि प्रार्थी ने नियोजक बैंक के यहा 270 
दिन कार्य कर लिया था और बाद में प्रार्थी द्वारा 
ठेकेदार के यहां जनरेटर पर काम करना नियोजक 
बताता है । 
( एफ.) यह कि स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जयपुर 
में 100 से अधिक व्यक्ति कार्यरल है अतः किसी 
भी श्रमिक की छटनी करने में पूर्व प्रौद्योगिक 
विवाद अधिनियम की धारा 25 एच के तहत उपयुक्स 
सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना चाहिए था जो 
नहीं किया गया है और नियोजक के पास टेके 
सम्बन्धी लायसेंस भी नहीं है । 

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के 
समर्थन में मेरा ध्यान “ ( 1985 ) 4 एस . सी . सी . 
201 " एच . डी . सिंह बनाम रिजर्व बैंक आफ इंडिया " को 
और आकर्षित किया । 

7 . नियोजक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रार्थों के 
विधान प्रतिनिधि द्वारा उल्लेम्बिस न्यायिक दृष्टांत के हम 
मामले में लागू नहीं होने का कथन करते हुए यह सर्फ 
दिया कि श्रमिक ; प्रार्थी बैंक का किसी रूप में कर्मचारी 
फा कर्मकार था ही नहीं और न ही नियोजक के यहां 
एसा कोई पद सजित है । 
__ _ यह कि प्रार्थी ने जनरेटर के टेकेदार के यहां कार्य 
किया और बैंक ने ग्राहकों और जन सुविधाओं के लिए 
पानी पिलामे की प्राकस्मिक योजना के तहत प्रार्थी को 
भगतान किया गया था और यह कार्य निश्चित अवधि के 
लिए और निश्चित राशि तक सीमित है । 

8. सर्वप्रथम हम प्रार्थी लक्ष्मण सिंह की साध्य 
का अवलोकन करना चाहेंगे । प्रार्थी ने अपनी साक्ष्य में यह 
कहा है कि दिनांक 18- 12- 92 को से नियोजक बैंक 
के मैनेजर श्री प्रदीप कुमार वाजपेयी ने मौखिक रूम से 
नियुक्त किया था और वह वाटर बाय का काम 
करता था । उमे 500 ( पांच सौ रुपये ) प्रतिमाह के हिमाय 


4. पार्टी लक्ष्मण सिंह ने साक्ष्य में स्वयं के अतिरिक्त 
रतन लाल एवं बी . एम . नागोरी को साक्ष्य में पेश किया 
है । नियोजक की ओर से मुख्य प्रबन्धक श्री प्रदीप 
याजपेयी को साक्षा में पेश किया गया है । 

5 . मैने पत्रावली का सावधानी से अवलोकन किया 
तथा उभय पक्ष के तर्क सुने । 

6. प्रार्थी की ओर से मेरे समम निम्न तर्फ 
प्रस्तुत किये गये : 

( ए ) यह कि मामी के रूप में प्रस्तुत मुख्य 
प्रवन्धक श्री प्रदीप बाजपेयी हितबा गवाह है ओर 
स्वाभाविक रूप में ये बैंक के पक्ष में माक्ष्य देंगे । 


( बी ) यह कि प्रार्थी ने निप्पक्ष और वस्तु स्थिति 
म जानहर गवाहों को साक्ष्य में पेश किया है जिन्होंने 
यह दर्शाया है कि प्रार्थी ने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 
रूप में नियमित रूप में कार्य किया और प्रार्थी ने 
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के मालिक के यहाँ कार्य करता हो । उसे इस बात की 
जानकारी नहीं है कि जनरेटर वाला प्रार्थी को कितने 
रुपये देता था । इस गवाह के अमसार प्रार्थी बैंक में 
माय लाने का कार्य करता था और बैंक में ताला भी 
लगाता था किन्तु उसे पता नहीं है कि प्रार्थी बैंक में 
कार्य करता पा या जनरेटर वाले के यहां काम करता 
था । 


प्रार्थी की मोर से प्रस्तुत तृतीय गवाह श्री 
मागोरी ने पाने शपथ पत्र में दर्शाया है कि यह 
31- 10- 94 तक नियोजक बैंक शाखा में विशेष सहायक 
के पद पर कार्यरत रहा और उसका कथन है कि प्रार्थी 
जनरेटर चलाने के अतिरिक्त एक सामान्य चतुर्थ श्रेणी 
कर्मचारी के सभी कार्य करता था । 


से दिये जाते थे और उसने 23- 6- 94 तक लगातार 
कार्य किया । 18- 9- 93 से नियोजक ने 500 से उसका 
वेतन 600३ . कर दिया और 22- 6- 94 को मौखिक 
रूप से उसे कार्य से हटा दिया और वह बैंक में 
निरन्तर विभिन्न प्रकार का कार्य संतोषजनक रूप 
से फरता था । इस गवाह ने यह कहा है कि उसे कोई 
नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था । प्रार्थी के अनुसार 
जनरेटर का कार्य गौरीशंकर के कहने पर एक अन्य 
व्यक्ति किशन लाल करता था किन्तु वह स्वीकार 
करता है कि गौरीशंकर ने उसे अनेटर का भगताम 
किया था किन्तु उसने स्वत : कहां कि 18-993 के 
बाद गौरीशंकर ने उसे भुगतान किया था , पहले नहीं । 
इस गवाह के अनुसार यह बैंक के अन्दर कार्य करता था । 
इस गवाह ने यह स्वीकार किया है कि जब उसने 
कार्य शुरू किया तब से गौरीशंकर का प्रावमी जनरेटर 
का काम करता था । इस गवाह ने इस सुझाष का खण्डन 
किया है कि नियोजक ने उसे अपनी भाकस्मिक रूप से 
चलने वाली सामाजिक सेवा के तहत लाभ देने के 
लिए भुगतान किया हो किन्तु उसका कथम है कि उसे 
नियमित बैंक के कर्मचारी के रूप में भुगतान किया 
जाता था । वह इस सुझाव को स्वीकार करता है कि 
बैंक के समस्त कर्मचारियों को भुगतान वेतन पर्ची के माध्यम 
से होता था किन्तु उसका कथन है कि उसे वेतन 
पर्टी के माध्यम से भुगतान नहीं होता था किन्तु उसने 
५स बारे में आपत्ति नहीं दिखाई । । प्रार्थी का यह 
कथन है कि मंक के सभी कर्मचारियों के लिए हाजरी 
रजिस्टर है जिसमें प्राते समय और जाते समय हाजिरी 
लगती है किन्तु प्रार्थी के अनुसार वह हाजरी रजिस्टर 
में उपस्थिति दर्ज नहीं करता था और रजिस्टर में 
उसका नाम भी नहीं था किन्तु रजिस्टर में उसका 
नाम नहीं होने के बाबत उसने श्रापति नहीं की । 
उसे बेतन नियमित है से दिया जाता था या विविध 
खाते से यह उसकी जानकारी में नहीं है । 


प्रति परीक्षा में इस गवाह का कथन है कि विसम्बर 
93 में उसने नियोजक बैंक में कार्य ग्रहण किया था । 
इस गवाह के अनुसार प्रार्थी जनरेटर वाले की तरफ 
से बैंक में जनरेटर चलाता था और जनरेटर के 
मालिक का माम गौरीशंकर था । इस गवाह को इस 
बात की जानकारी नहीं है कि प्रार्थी को बेतन गौरीशंकर . 
देता हो । यह गवाह क्लीयरिंग काउन्टर पर कार्य करता 
था । उसके अनुसार प्रार्थी को नियोजक बैंक ने कोई 
भुगतान नहीं किया । इस गवाह ने कभी -कभार 
प्रार्थी को बैंक का कार्य करते देखा इस गवाह का 
कहना है कि बैंक किसी भी कर्मचारी को नियुक्त 
करता है तब नियुक्ति पत्र जारी करता है । प्रार्थी को 
नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया था । इस गवाह के अनुसार 
बैंक में प्याज की व्यवस्था केवल एक छल मात्र थी 
और उसके नाम पर किसी को काम पर लगाने का एक 
बहाना बना लिया गया और इसी प्रकार की पोजना के 
तहत प्रार्थी को लगाया गया था इस गवाह के प्रमुसार 
उसकी कार्य अवधि के दौराम प्रार्थी जमरेटर वालों की 
तरफ से ही कार्य करता था । 


प्रार्थी के दूसरे गवाह श्री रतनलाल , ओ नियोजक 
बैंक शाखा के सामने चाय की होटल चलाता है, ने 
अपनी साक्ष्य में यह कहा है कि प्रार्थी ने 18- 12 - 92 
से 22-6- 94 तक नियोजक बैंक में कार्य किया और 
बैंक द्वारा कोई भी सार्वजनिक प्याऊ महीं लगाई गई । 
प्रति परीक्षा में यह गवाह कहता है कि नियोजक बैंक 
में वो नौकर थे उनमें से एक प्रार्थी और एक मिश्री 
लाल था और प्रार्थी लक्ष्मण ने नौकरी छोड़ दी । 
शपथ पत्र में इस गवाह ने 18- 12 - 92 से 22- 6 - 94 
तक प्रार्थी सारा कार्य करने का जो कथम अभिलिखित 
किया है, उसका माधार पूछे जाने पर यह कहता है 
कि उसने अपनी डायरी में यह सारीख नोट कर 
रखी थी । किन्तु डायरी आज साथ नहीं लाया है । 
इस गवाह के अनुसार प्रार्षी ही उन दिनों जनरेटर चलाता 
था । इस गवाह को जानकारी नहीं है कि प्रार्थी जनरेटर 
83 GI / 97. - 45. 


9 . अब हम नियोजक के गवाह प्रदीप वाजपेयी की 
साक्ष्य का अवलोकन करेंगे । इन गवाह के अनुसार जनरेटर 
गौरीशंकर मामक व्यक्ति का था जिसके माध्यम से श्रमिक 
नियोजक बैंक में उसे मॉपरेट करता था । बैंक में वाटर 
मॉय का कोई पद नहीं है और जनसेवार्थ प्याऊ की सेवा के 
लिए किसी को ला सकते हैं । इस गवाह के अनुसार उसने 
प्रार्थी को नियुक्त नहीं किया किन्तु उसे गौरीशंकर ठेकेवार 
ने जनरेटर ऑपरेट करने के लिए लगाया था और इस गवाह 
ने प्याऊ की सेवा के लिए प्रार्यों को लगाया था और इस 
सम्बन्ध में क्षेत्रीय कार्यालय से अनुमति भी लो गई । मनुमति 
पत्र प्रदर्श एम - 1 है इस गवाह को याद नहीं है कि प्रार्थी 
को 18- 12- 92 से 17- 9- 93 तक नौ माह लगातार बैंक 
द्वारा भुगतान किया गया था या नहीं क्योंकि पुरानो घटना है किन्तु 
बैंक के कार्य हेतु प्रार्थी को कोई भुगतान नहीं किया गया था । 
इस गवाह ने यह बताया है कि प्याऊ की सेवा में कार्यरत 
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व्यक्ति बैंक के पेरोल पर नहीं होता और उसकी हाजरी भी कथन है कि नियोजक बैंश के शाखा प्रबन्धक श्री वाजपेयी 
नहीं होती और बैंक स्वयं प्याऊ नहीं बनादी किन्तु पानो ने उसे मौखिक रूप से नियुक्ति प्रदान को थी जब कि नियोजक 
की सेवाओं के लिए भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति को । के मुख्य प्रबन्धक श्री नायपेया ने श्रमिक के इस कथन का 
इसको अवस्था का दायित्व सोपती है और समान्यतया प्याऊ सपडन किया है । प्रार्थी ने जिन दो गवाहों को पेश किया है 
की व्यवस्था करने वाला ही साधनों की व्यवस्था करता है । वे इस सम्बन्ध में न्यायालय को उल्लेखनीय सहायता करने 
प्याऊ कार्य हेतु अनुमति प्राप्त होने से पूर्व ही प्रार्थी को उस को स्थिति में नहीं हैं कि प्रार्थी की वास्तव में नियुक्ति 
कार्य पर लगाने बाबत स्पष्टीकरण देते हुए इस गवाह ने किसने की थी । 
कहा है कि ऐसे कार्य के लिए कभी मौखिक अनुमति भी 
ले ली जाती है और कभी अनुमति एंटिसिपेट ( anticipate ) 12. साक्ष्य के विश्लेषण से यह स्थिति प्रकट होती है 
भी कर लेते हैं और यह भी संभव है कि प्रदर्श एम - 1 कि प्रार्थी स्वयं ने अपनी जिरह में यह माना है कि उसे 
अनुमति से पूर्व भी कोई अनुमति का पन्न प्राप्त हुआ हो भुगतान जनरेटर ठेकेदार गौरी शंकर करता था किन्तु 
पौर यह अनुमति प्रोडिट का विषय होता है और इस पर 18- 9-93 के बाद ऐसा भुगतान उसे किया गया उससे 
प्रोटि की दिनांक 2 - 12- 93 अंकित भी है और प्रदर्श - 1 पहले जनरेटर का कार्य एक किशन लाल नामक व्यक्ति 
में अनुमति को प्रमधि 6 माह पढ़ने में पाती है । 

गौरी शंकर उभेदार के कारने मे करता था । प्रार्थी के अनुसार 
___ 10. हम उभय पक्ष की साक्ष्य का विश्लेषण करें उससे 

उसे नियमिन कर्भ वारी के रूप में भुगतान किया जाता था । 
पूर्व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत एच . डी .सिंह बनाम रिर्जव बैंक प्रॉफ 

किन्तु अन्य समस्त नियमित कर्मचारियों को भुगतान स्लिप 
इंडिया के न्यायिक दृष्टान्त पर गौर करेंगे : 

मिलती थी उनकी हाजरी होती थी जब कि प्रार्थी को 

न तो ये लिप मिलती भी और न ही उसको हाजरो कहीं 
उक्त न्यायिक दृष्टान्त के तथ्य इस प्रकार थे कि अपीलार्थी 

दर्ज होती किन्तु इन दोनों बालों के बारे में उसने कोई 
की 1994 में रिजर्व बैंक द्वारा ठिका मजदूर के रूप में दैनिक 

प्रापत्ति नहीं उठाई और उसे यह जानकारी नहीं है कि उसे 
वेतन पर नियुक्ति की गई थी जिसका कार्य सिक्के और 

वेतन नियमित कर्मचारियों के हैड से मिलता था या अन्य 
करेन्सी नोट्स के परोक्षण में सहायता प्रदान करना था और 

किसी विविध हैड से । प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत गवाह रतन लाल एक 
नियुक्ति प्रादेश के अनुसार प्रार्थी का यह दापिरच था कि 

नई कहानी के साथ आता है और कहता है कि प्रार्थी स्वयं 
प्रात : नियमित रूप से 9 . 30 बजे उपस्थिति दे । इसका 

ने नौकरी छोड़ दी थी जब कि प्रार्थी का यह कहना है कि 
उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि उसे हर रोज काम दिया 

उसे नौकरी से अनुचित रूप से हटा दिया गया था और इस 
जा सकता है या नहीं और जिस दिन उसे कार्य नहीं दिया 

रतन लाल को यह पता नहीं है कि प्रार्थी जनरेटर के मालिक 
जाता था उस दिन उसे दोपहर तक काम नहीं है यह सुनने 

के यहां नौकरी करता था या नहीं । गवाह के अनुसार उसने 
के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ती थी । जन 1976 में रिजर्व 

यह तारीख़ डायरी में लिख रखी है कि 18 - 12 -92 से 
बैंक ने एक गोपनीय परिपत्र जारी किया जिसमें मन्य बातों 

22- 6- 94 के बीच में नियोजक के यहां प्रार्थी कार्यरत था 
के अलावा यह निर्देशित किया कि प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम 

किन्तु डायरी वह न्याययलय में नहीं लाया । उसे यह पता 
की धारा 2 ( 00 ) के दायरे के आलोक में प्रतीक्षा सूची 

नहीं है कि प्रार्थी बैंक का कर्मचारी था या नहीं और इस 
में सम्मिलित उम्मीदवारों को नियमित रूप से कार्य पर नहीं 

गवाह के अनुसार प्रार्थी ने जिस अवधि में काम किया उस 
रखा जाना चाहिए किन्तु जहाँ सक संभव हो रोटेशन 

अवधि में वह जनरेटर चलाता था । 
के हिसाब से काम दिया जाना चाहिए और अब कोई नौन 
मेट्रिक्युलेट मैट्रिक पास कर ले तो उसका नाम लिस्ट में 

प्रार्थी धार प्रस्तुत अन्य गवाह श्री नागौरी भी प्रार्थी 
हटा दिया जाना चाहिए और अपीलार्थी को 1976 की 

की उल्लेखनीय सहायता नहीं करता । उसका यह कथन 
जलाई में रिर्जव बैंक से एक पत्र मिला था कि वह अपनी 

है कि प्रार्थी जनरेटर वाले की तरफ से बैंक में जनरेटर 
शैक्षणिक योग्यता के बारे में सूचित करे और उसे यह भी 

चलाने का कार्य करता था और जेनरेटर का मालिक गौरी 
लिखा गया कि क्योंकि उसने अपनी शैक्षणिक योग्यता को 

शंकर था । उसे पता नहीं कि गौरीशंकर प्रार्थी को तनख्वाह 
छिपाया है अतः उसका नाम हटा दिया जायेगा । माननीय 

देता हो । यह गवाह कहता है कि अन्य समस्त बैंक कर्म 
सच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दो कि हाजरी रजिस्टर 

पारियों को नियुक्ति पत्र दिया जाता है कि प्रार्थों को 
से इस प्रकार से श्रमिक का नाम हटा दिया आना छंटनी 

नियक्ति पत्र नहीं दिया गया था । इस गवाह के अनसार 
की परिभाषा में आता है, और उसके लिए धारा 25 एफ 

वह दिसम्बर 93 में नियोजक शाखा में कार्यरत हया था 
की पालना मावश्यक हो जाती है । 

और उसकी कार्य अवधि के दौरान प्रार्थी जनरेटर वाले 
11. इस न्यायाधिकरण को मुख्य रूप से यह प्रश्न निर्णित की तरफ से ही कार्यरत था । इस गवाह ने प्याऊ की 
करना है कि नियोजक द्वारा प्रार्थी की कषित सेवा मुक्ति व्यवस्था को यद्यपि छल बताया है तथापि कहा है कि उसी 
उचित एवं वैध है या नहीं । इस सन्दर्भ में इस प्रश्न पर प्रकार की योजना में प्रार्थी को रखा गया था । यह गवाह 
भी विचार करना आवश्यक हो जाता है कि क्या श्रमिक नियोजक बैंक शाखा में विशेष सहायक के रूप में पद स्था 
नियोजक बैंक का कर्मफार था । इस सम्बन्ध में प्रार्थी का पत था । उसकी साक्ष्य से यह स्थिति सामने पाती है कि 


मेट्रिक्यूलेट मद्रिक पास कर 
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जब प्रार्थी को कथित रूप से हटाया गया तब वह वहां कार्य 
रत था । इस गवाह ने केवल यदा कदा ही प्रार्थी को 
बैंक में कार्य करते देखा । इससे प्रार्थी का यह कथन अपना सौरमुखी 
देता है कि उसे नियमित कर्मचारी के रूप में रखा गया था । 


है कि प्रार्थी को समेकित राशि पर एक निश्चित कार्य और 
निश्चित अवधि के लिए रखा गया था और ऐसी स्थिति 
में एफ . जे . पार . ( 81 ) एस . सी . 1992 पेज - 565 
" इंस्टीट्यूट आफ मैनेजमेंट अवलपमेंट यू . पी . बनाम पुष्पा , 
श्रीवास्ताव " एवं ए . आई . आर . 1994 एस . सी . 1638 
माध्यगिक शिक्षा परिपद् बनाम अनिल कुमार से भी उपयोगी 
दिशा निर्देश मिलते हैं । इसमें यह भी स्थिति स्पष्ट की 
गई है कि तदर्थ रूप से नियुक्त किये गये व्यक्ति के लिए 
240 दिन पूरे होने की स्थिति के प्राधार पर श्रमिक का 
स्टेटस दिया जाना उचित नहीं है । इसी प्राशय की व्यवस्था 
माननीय उच्चतम न्यायालय ने ( 1992 ) 4 एस . सी . सी . 
99 " देहली डवलपनेंट हार्टीकल्चर एम्पलायूज यूनियन बनाम 
वेहली एडमिनिस्ट्रेशन में भी दी है । 


___ 13. श्री प्रदीप वाजपेयी ने यह स्थिति स्पष्ट की है कि 
उनके बैंक में वाटर बाँय का कोई पद सृजित ही नहीं है 
और न ही उन पर्व पर श्रमिक को लगाया गया था । इस गवाह 
ने स्पष्ट किया है कि प्रार्थी को बैंक में कार्य के लिए कभी 
भुगतान ही नहीं किया गया न ही प्रार्थी बैंक के पेरोल पर 
कभी रहा । इस गवाह के अनुसार उसने प्याऊ की व्यवस्था 
के लिए प्रार्थी को कार्य पर रखा था और 6 माह की 
अवधि के लिए उसे प्रवर्श एम 1 अनुमति प्राप्त हुई थी । 
इस प्रदर्श में यह लिखा है कि प्रार्थी को 18. 9. 93 से 6 
माह के लिए 500 रु . प्रतिमा पर प्याऊ हेतु पानी भरने 
व पिलाने हेतु मजदूर रखने की अनुमति प्रदान की जाती है 

और इसका खर्चा शाखा के विविध खर्च खाते में नामें 
लिखे । इस प्रदर्श पर आडिट होने संबंधी पृष्ठांकन भी मौजूद 
है । इस अनुमति के संबंध में खुलासा करते हुए नियोजक 
के मुख्य प्रबंधक श्री वाजपेयी ने यह कहा है कि इस प्रकार 
के कार्य हेतु, मौखिक अनुमति भी प्रापा की जा सकती थी 
और यह संभावना भी थी कि इस प्रदर्श एम 1 के पहले 
एक पन और माया हो । 


15. उक्त समस्त तथ्यों और परिस्थितियों को दृष्टिगत 
रखते हुए प्रार्थी का यह कथन सही नहीं पाया जाता है कि 
प्रार्थी को निर्यामस कर्मचारी के रूप में नियुक्त किया गया 
था या उसे अनुचित रूप से हटाया गया । तथ्यों की भिन्नता 
के कारण प्रार्थी धारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त लागू नहीं होता । 


16. उक्त विवेचन विश्लेषण एवं न्यायिक दृष्टान्सों में 
प्रतिषावित सिद्धान्तों , प्रस्तुत तथ्यों, परिस्थितियों के प्रालोक 
में प्रेषित विवाद का अधिनिर्णय इस प्रकार किया जाता है : 


14. साक्ष्य पर समग्रता से विचार करने पर हम 
इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्रार्थी की नियुक्ति बैंक के 
नियमित कर्मचारी के रूप में नहीं हुई थी और नियमित 
नियुक्त कर्मचारी का वेतन 500/ रु . या फिर बाद में बढ़ा 
कर 600 रु . समेकित रूप में Consolidated नहीं हो 
सकता है । नियमित कर्मचारी की वेतन श्रृंखला होती है 
जब कि प्रार्थी की ऐसी कोई वेतन श्रृखला नहीं थी और न 
ही उसने ऐसा होना बताया है । प्रार्थी के अनुसार तो उसे 
केवल 500 रु . प्रतिमाह पर रखा गया था । 


"प्रबन्धक , स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा 
पाली द्वारा श्री लक्ष्मण सिंह को सेवा से पृथक करना उचित 
एवं थैध है । परिणामस्वरूप प्रार्थी किसी अनुतोष को प्राप्त करने 
का अधिकारी नहीं है । 
प्रयाई प्राज दिनांक 16- 12- 1996 को लिखाया , जाकर 

विवृत न्यायालय में सुनाया गया । 
हरि सिंह य . अस्नानी , प्रार , एच , जे . एस . , भ्यायाधीश 


नई दिल्ली , 7 जनवरी, 1997 


यह संभव है कि प्रार्थी को यदा कदा बैंक का कार्य भी 
बता दिया जाता था किन्तु उससे उसका अधिकार उतापन्न 
नहीं हो जाता है । इस संबंध में हमें 1995 ( 1 ) सी . एल . 
जे . ( राज . ) पंज- 469 “ मोहन लाल घालबाल बनाम राज 
स्थान राज्य " से उपयोगी दिशा निर्देश मिलते है जिसमें यह 
कहा गया है कि जहां प्रार्थी की नियुक्ति किसी नियमित 
पद के विरुद्ध नहीं की गई थी और कोई स्वीकृत पद नहीं 
था और आदेश से भी यह प्रकट होता था कि प्रार्थी को 
कन्टिजेंसी फण्ड ( Contigency Fund ) से भुगतान होता था 
वहां प्रत्यर्थी को नियमित किये जाने या कोई भुगतान प्राप्त 
करने का अधिकार नहीं है । यद्यपि प्रार्थी ने कुछ समय और 
कार्य किया है किन्तु प्रदर्श एम- 1 दस्तावेज प्रार्थी को रखे 
जाने की प्रकृति का स्पष्ट योतक है जिससे यह स्पष्ट होता 


का . प्रा . 204 : - प्रौद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 
( 1947 का 14 ) की धारा 17 के अनुसरण में , केन्द्रीय 
सरकार इटावा क्षेत्रीय ग्रामीग बैंक , इटावा के प्रबन्धतंत्र के 
संबद्ध नियोजकों और उनके कर्मकारों के बीच , अनुबंध में 
निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार प्रौद्योगिक 
अधिकरण , कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती है, जो 
केन्द्रीय सरकार को 30- 12- 96 को प्राप्त हुआ था । 


[ संख्या एल- 120 12/ 209/ 93- आई. पार ( वी - 1 ) ] 

पी . जे . माईकल , स्क अधिकारी 
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New Delhi, the 7th January , 1997 
S .O . 204 . - In pursuance of Section 17 of the 
Industrial Disputes Act , 1947 ( 14 of 1947) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur, as shown in the Annexure , in the indus 
trial dispute between the employers in relation to 
the management of Etawah Kshetriya Gramin 
Bank , Etawah and their workman , which was 
received by the Central Government on 30 -12 -96 . 

[ No . L - 1201220993- IR ( B -1) ] 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 

ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA , PRESID 
ING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT 
JNDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 
COURT, PANDU NAGAR , KANPUR . 

Industrial Dispute No . 8 of 1994 . 
In the matter of dispute between : 
Sughar Singh , 
Clo B . P . Saxena , 
426 - W - 11 Basant Vihar , 
Kanpur. 

AND 
Chairman , 
Etawah Kshetriya Gramin Bank , 
123 - A Civil Lines , 
Etawah . 

AWARD 
1 . Central Government, Ministry of Labour , 
vide its notification No . L - 12012 20993 - IR ( B - I) 
dated 24125 - 1 -1994 , has referred the following 
dispute for adjudication to this Tribunal: 
Whether the action of the management of 

Etawah Kshetriya Gramip Bank Etawah 
in terminating the services of Sri Sughar 
Singh Saingar w .e .f. 7 -4 - 92 is legal and 
justified ? If not, to what relief the work 

inan is entitled to ? 
2 . There is a branch Mudhi by name of the op 
posite party Etawah Kshetriya Gramin Bank . This 
branch was opened on 19 - 3 -91. The case of the 
concerned workman is that he was engaged as 
messenger - cum - peon in this branch from the 
date of its establishment on a permanent post. As 
daily rated worker he continued to work upto 
7 -4 - 92 when his services were brought to an end 
for no reasons. Although it was clear post but the 
opposite party by adopting unfair labour practice 
had engaged the concerned workman as daily rated 
worker and also deprived him of wages of Sundays 
and other holidays. As at the time of his retire 
ment he had completed for more than 240 days 
and as he was not paid retrenchment compensa 
tion and notice pay his retrenchment is bad in law 
in breach of provisions of section 25F of I . D . 
Act. 


3 . The opposite party has filed reply in which 
it has been alleged that the concerned workman 
was appointed as part time worker. He has abon 
doned the job of his own . He was not engaged on 
any permanent post. By way of amendment it was 
further alleged that the concerned workman had 
actually worked upto 8 - 4 - 92 . When there was no 
retrenchment on 7 - 4 - 92 , its validity cannot be ex 
amined . 

4 . The concerned workman in his rejoinder has 
denied fresh facts as given in the written stato 
ment. 

5 . In support of his case , the concerned work 
man has examined himself as Sughar Singh as 
W . W . 1 whereas opposite party has examined its 
officer Ram Narain M . W . 1 Besides the concerned 
workman has filed Exts . W - 1 to W - 4 whereas op 
posite party has filed M . 1 to M - 34 payment you 
chers. 

5 . The first point which needs determination is 
as to whether the concerned workman was engag 
ed on part time basis or for whole day . Naturally 
both the witnesses have supported their rival ver 
sions but there are circumstances which go 
against the management. The concerned workman 
had given notice dated 3 - 12 - 92 , the copy of 
which is Ext. W - 4 on record in which he had 
claimed himself to be whole time worker. The 
management did not refute these allegation by 
sending any reply . This silence would lead to in 
icrence that the management did not dispute this 
fact. Apart from this in the payment vouchers M - 1 
to M - 34 it has nowhere been mentioned that the 
concerned workman was engaged as part time wor 
kor. In view of this adverse circumstances against 
the management I am not inclined to believe their 
version . It is accordingly held that concerned 
workman was not a part time worker. Instead he 
was a regular workman . 

6 . The second point which calls for determina 
tion is as to whether the concerned workman had 
abandoned the job or he was retrenched . Once 
again Sughar Singh W . W . 1 has stated that he was 
retreushod whereas Ram Narain M . W . 1 has stated 
that he had left the job of his own , Once again I 
would refer to Ext. W . 4 copy of notice dt. 3 - 12 - 92 
in which the concerned workman has specifically 
alleged that he was retrenched . The management 
bank kept silent. This silence on their part would 
lead to inference that this fact was not disputed . 
In view of this conduct of the management I be 
lieve the version of the concerned workman and 
disbelieve the version of the management. It is ac 
cordingly held that the concerned workman was 
retrenched and the workman had not abandoned 
the service . 

7 . The third and last point which needs deter 
mination is as to whether workman was retrench 
ed on 8 - 4 -92 or 7 - 4 - 92 , as mentioned in the refe 
rence order. The concerned workman Sughar 
Singh M . W . 1 was unable to state about the dato 
of reference and further number of days he had 
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worked . On the other hand there is Ext. M -34 
copy of payment voucher dated 8 - 4 - 92 bearing 
the signatures of the concerned workman which 
shows that wages have been paid upto 8 - 4 - 92 . It 
in turn would go to show that the concerned 
workman had also worked on 8 - 4 - 92 . Thus it will 
be wrong to hold that the concerned workman had 
worked upto 7 - 4 - 92 when his services were brou 
ght to an end on 7 -4 - 92 question of its justifica 
tion cannot be examined as it will be beyond its 
powers because of specific bar under sec . 10 ( 4 ) 
of Industrial Disputes Act, 1947 . 


AND 
General Manager (Operation ) , 
State Bank of Bikaner & Jaipur , 
Central Office , Tilak Marg , 
Jaipur. 

AWARD 


1 . Central Government, Ministry of Labour , 
vide its notification No. L - 12012 (168 ( IR (B -3 ) dt. 
29 - 9 - 1989 , has referred the following dispute for 
adjudication to this Tribunal :- - 


8 . In view of this legal flaw the reference is 
answered against the concerned workman and it is 
held that he is not entitled for any relief. 
9 . Reference is answered accordingly . 

B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
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New Delhi, the 7th January , 1997 
S . O . 205 . - ] n pursuance of Section II of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur , as shown in the Annexure , in the indus 
trial dispute between the employers in relation to 
the management of SBI Bikaner & Jajpur and 
their workman , which was received by the Cen 
tral Government on 2 - 1 - 1997, 


Whether the management of State Bank of 

Bikaner & Jaipur was justified in termi 
nating the services of Sri Pankaj Sharma 
w .e. f. 21 -5 - 88 in violation of section 
25 G & H of LD . Act. If not to what re 

lief the workman is entitled ? 
2 . The concerned workman Pankaj Sharma in 
his claim statement has alleged that he was en 
gaged as a peon from 23 - 10 - 86 upto 21 - 5 - 88 in 
broken periods. Giving details he had alleged that 
from 23 - 10 - 86 to 10 - 1 - 87 he had worked for 80 
days, from 15 - 6 - 87 to 2 - 9 - 87 he had worked for 
80 days , from 6 - 1 - 88 to 20 - 1 - 88 he had worked 
for 15 days and from 21- 3 -88 to 21-5 - 88 he had 
worked for 62 days . It is further alleged that he 
was working on a permanent post at Belanganj 
Branch of the opposite party . By adopting unfair 
labour practice he was not regularised . Instead he 
was illegally removed from service . As junior to 
him at that time were still working it is in utter 
breach of section 256 of 1. D . Act. Further when 
new hands were recruited he was not given oppor 
tunity . 


3 . The opposite party has filed reply in wh ch 
it is alleged that the concerned workman was not 
engaged on any regular post. Instead he was en 
gaged from time to time according to exigencies 
of work . It is denind that any junior to the con 
cerned workman was retained or that any fresh 
hand at this branch had been engaged , Section 
25F of I. D . Act is not applicable as the concern 
ed workman has not completed 240 days in a cal 
endar year preceding the date of his retrench 
ment. 

4 . In the rejoinder nothing new has been al 
leged . 

5. It is evident from the narration of fact that 
from 1986 . upto the date of ternination he had 
not completed 240 days in a calendar year . Hence 
provisions of section 25F of I. D . Act are not at 
tracted at all . 


(L - 12012 168 89-IR ( B - 3 ) ) 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 
ANNEXURE 


BEFORE SRI B . K , SRIVASTAVA , PRESID 
ING OFFICER CENTRAL GOVERNMENT 
INDUSTRIAL TRIBUNAL - CUM -LABOUR 
COURT, PANDU NAGAR , KANPUR 


Industrial Dispute No. 235 of 1989 
In the matter of dispute between : 
Pankaj Sharma Cjo V . N . Sekhari, 
26 / 104 Birhana Road , Kanpur . 


6 . The concerned workman Pankaj Sharma has 
examined himself but at no place he had stated 
that junior to him were retained in service . Even 
the name of such junior has not been given in 
the claim statement. Hence the question of 


594 


THE GAZETTE OF INDIA : JANUARY 25, 1997 /MAGHA 5, 1918 


[PART II — Sec. 3 (ii) ] 


breach of section 25G is decided against the con 
ceined workman , for want of proof. 


7 . In the claim statement although it has been 
alleged that there has been breach of section 25H 
of I. D . Act but the name of persons who were 
engaged were not given , Yet for the first time the 
concerned workman in his cross examination has 
stated that one Rameshwar was engaged . In my 
opinion , it is vague. The ground ought to have 
been taken in his claim statement to give oppor 
tup ty to the management bank to admit or deny 
this fact. In its absence this evidence appears to 
be after thought and accordingly is not accepted . 
Hence my finding in this regard is that there has 
been no breach of section 25H of I . D . Act. 


8 . From the above discussion it is evident that 
none of the grounds on which the concerned work 
man had assailed his termination have been ac 
cepted . As such my award is that termination of 
the concerned workman is justified and he is not 
entitled for any relief. 


B . K , SRIVASTAVA , Presiding Officer 


ANNEXURE 
BEFORE SRI B . K . SRIVASTAVA PRESIDING 
OFFICER CENTRAL GOVERNMENT INDUS 
TRIAL -CUM -LABOUR COURT, PANDU 

NAGAR , KANPUR 
Ildustrial Dispute No. 72 of 1992 
in the matter of dispute between : 
Sanjai Kumar Mishra 
Co K . N . Soni 
11878 Kaushalpuri 
Kanpur. 
AND 
Regional Manager 
State Bank of Bikaner & Jaipur 
42 Community Centre 
P . B . No. 7 , Naraina Phase No. 1 , 
New Delhi. 

AWARD 
1. Central Government, Ministry of Labour , 
New Delhi, vide its notification no . L - 1201223 
92 - R ( B - 3 ) dated 20 -5 - 92 , has referred the follow 
ing dispute for adjudication to this Tribunal 
Whether the action of the management of 

State Bank of Bikaner & Jaipur Kanpur 
in terminating the services of Sri Sanjay 
Kumar Misra w . e . f. 8 - 12 - 86 was justi 
fied ? If not to what relief the concerned 

workman is entitled to ? 
2 . The concerned workman Sanjay Kumar 
Misbra has alleged that initially he was engaged 
Es a labour on 15 - 11 -85 by the opp . party State 
Bank of Bikaner & Jaipur at its Birhana Road 
Branch , Kanpur . Lateron w . e . f . 21- 7 - 86 he was 
appointed as a peon . He worked there upto 
9 - 10 -86 . In this way he had continuously worked 
for 328 days . Hence his services could not be 
retrenched without complying with the provisions 
cf sec . 25F of I. D . Act . As his services were deter 
mined in breach of above mentioned provisions 
the same is bad in law . Besides there has been 
breach of section 25G & H of I. D . Act . 

3 . The opposite party has filed reply in which 
it is denied that the concerned workman was 
engaged as labour at all. It is admitted that the 
concerned workman had worked there from 
21 - 7 - 86 upto 9 - 10 - 86 . As he had not completed 
240 days he is not entitled for benefit of section 
25 FG & H of I. D . Act. 


pri ferest, 7 hart, 1997 
47. 91. 206 - a tuttora faute affich , 1947 
( 1947 $ 14 ) T UTT 17 # HT # Fata 
सरकार स्टेट बैंक आफ बीकानेर एण्ड जबपुर, नई दिल्ली 
के प्रबन्धतंत्र के संब नियोजकों और उनके कर्मकारों के 
बीच , अनुबंध में निर्दिष्ट प्रौद्योगिक विवाद में केन्द्रीय सरकार 
प्रौद्योगिक अधिकरण , कानपुर के पंचपट को प्रकाशित करती 
, HY IT FTTÆTT # 7 2-1- 97 Ft are HT ATT 
[s164T 57- 12012/23/ 92 -FITE .HTT . (at-3 ) ] 

पी . जे . माईकल , स्क अधिकारी 


New Delhi, the 7th January, 1997 


S . O . 206 . -.- In pursuance of Section II of the 
Industrial Disputes Act, 1947 ( 14 of 1947 ) , the 
Central Government hereby publishes the Award 
of the Central Government Industrial Tribunal, 
Kanpur as shown in the Annexure , in the industrial 
dispute between the employers in relation to the 
management of State Bank of Bikaner and Jaipur 
New Delhi and their workman , which was recei 
ved by the Central Government on the 2 - 1 - 97 . 


4 . In the rejoinder the above mentioned facts 
have been denied . 

5 . The first point which fals for determination 
is as to whether the concerned workman has 
worked from 15 - 11 - 85 upto 20 - 7 - 86 as a labour . 


No. L - 12012/23 /92 - IR ( B - 3 ) 
P . J. MICHAEL , Desk Officer 


( 


11 _ 


3111) ] 


WEST Ft Top 


a ti : 25 , 1997 / 195, 1918 


595 


- 


- 


- - - - - - - 


On this issue here is evidence of the concerned 
workman Sanjay Kumar Mishra W . W . 1 Rajendra 
Chandra Som branch manager of the opposite 
party has denied it. I am inclined to believe 
the version of the concerned workman as the 
opposite party had not filed papers which were 
summoned by the concerned workman and for 
which orders were passed on 4 - 10 - 95 . Hence , 
it is held that concerned workman had worked 
from 15 - 11- 85 to 20 - 7 - 86 as labour , 


C ??ncerned workman has worked as labour should 
110t be counted for determining as to whether 
the concerned workman has completed 240 days 
in a calender year . In its absence it is held that 
tha concerned workman has not completed 240 
days in a year as such he is not entitled for bene 
fit of section 25F of I.D . Act. There is no evi 
dence worth the name to prove that there had 
been breach of provision of sec . ( s ) 25G & H 
of I . D . Act. Hence this issue is decided against 
the concerned workman . 


6 . It is admitted to both the parties that con 
cerned workman had worked from 21 - 7 -86 upto 
9 - 10 - 86 . It has been submitted by the authorised 
representative of the concerned workman that 
number of days for which the concerned work 
man has worked as labour should be included . 
This contention has been refuted by the authori 
sed representative of the opposite party bank . I 
am inclined to agree with the contention of 
authorised representative of the bank as nature 
of employment as labour has got no nexus with 
that of peon . As such the period for which the 


7 . In view of above discussion my award is 
that termination of the concerned workman is 
not bad and he is not entitled for any relief. 


B . K . SRIVASTAVA , Presiding Officer 
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